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मराठी संस्करण की भूमिका 


“हम भारतीय” नामक कोल्हापुर स्थित जन आदोलन के तत्वावधान में 
।। मई ।987 को "शिवाजी के काल कौ प्रामाणिकता" विषय पर मेरा 
आषण हुआ था। सधा को अध्यक्षता समाजवादी प्रबोधिनी के महासचिव 
र. सुभाष पाटिल ने कौ। “हम भारतीय” नाम से अभिव्यक्त विचारधारा 
और व्यवहार के प्रति समर्पित शहर कं बहुत से कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। 
भाषण ठौक खा। 

उस भाषण को रिकार्ड कर लिया गया और एआई एसःएफ, तथा ए, 
आई वाई. एफ. क॑ कार्यकर्ताओं नै उसका जिले भर में तथा जिले के बाहर 
थी प्रसार किया। 

तत्पश्चात इस विषय पर मैं बहुत से स्थानों पर बोलता खा हूं। इस 
आण के महत्व और उसकी सारगर्भित उपयोगिता को सभी महसूस कर 
रहे थे. अतः भाषण को लिपिबद्ध किया गया। प्रकाशन के लिए इसे 
चुतः हसत पर. अशोक चौसलकर जी ने बनाया और उसे तथ्यों से 
अऑग्जित किया। 

इस बोच कई जगह मेरे भाषण होते रहे। भाषण समाप्ति पर 
कलर्यकर्तागण टौका-टिप्पणी करते, संशोधन प्रस्तुत करते और सामग्री बढ़ाते 
मै भी इस पर और अध्ययन करता रहा। फलस्वरूप, मूल भाषण की 
| मजबूत हुई, परंतु विस्तार बढ़ा, विषय समृद्ध हुआ और मैंने इसे दोबारा 











el शिवाजी कान बे? 


(लिख डाला। मुझे भाषण देने की जैसी आदत है, वेसी लिखने की नहीं। यह 
टी सी पुस्तिका पूरी करे मे भी मुझे बहुत अधिक समय लगा और यदि 
समाजवादी प्रयोधिनी कं दूसरे सचिव श्री बाल पोतदार मेरे पोछे नहं पड़े 
ते तो और भी अधिक समय लग जाता। 

(शिवाजी महाराज का तो नहीं, परंतु आगामी शिवाजी जयंती का डंडा 
तो सिर पर था ही। इस साल को शिवाजी जयंती क॑ पूर्व हो पुस्तिका के 
प्रकाशन के उद्देश्य से सभी कुछ जल्दी-जल्दी में किया गया। 

पुस्तिका में मेरी तरफ से नाम मात्र का भी “सोध” नहीँ है। पूर्व में 
अत्यान्य लोगों द्वार जो कुछ उद्धृत किया गया है, पुस्तिका उह को णी 
है; यानी कि तफसील औ संदर्भ औरं के है, मेरी ठो केबल प्रस्तुत है 


77, आयडीयल सोसायटी, विय पानम 
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'तीसरे मराठी संस्करण की प्रस्तावना 


।। मई 987 को मैने जो भाषण दिया था, उसे पुस्तक रूप दने मुझे 
!। माह लग गयें। इस पुस्तक का प्रधम संस्करण प्रेस में अप्रैल 988 के 
प्रारंभ मैं घहुंचा। प्रथम संस्करण की प्रताना मैंने 0 अप्रैल ।988 को 
लिखी। पुस्तक तैयार होने में ।। माह लगे परंतु छपने के पश्चात प्रथम 
संस्करण को 3000 तियं 5 मई 988 से पहले यानी एक माह के आदर 
हो समाप्त हो गयीं। 

प्रथम संस्करण में छपाई के अनगिनत और असहय दोष थे। उन्हें कम 
करने का प्रयास कर तथा मामूली सुधार के बाद मई 988 में हो 3000 
पतियों का द्वितोय संस्करण निकाला गया। यह द्वितीय संस्करण भी ।5 
अगस्त ।988 से पहले ही खत्म हो गया और तृतीय संस्करण निकालने का 
निर्णय लिया गया। 

इस बोच, इस विषय पर मैंने 25-30 स्थानों पर भाषण दिये। नागपुर में 
तौ कहां के सबसे बड़े घनवटे रंगमंदिर में, प्रवेश शुल्क के साथ दो दिन दो 
भाषण हुए। यवतमाल में स्थानीय शिवसेना ने भाषण बंद कराने का 
अशोभनीय प्रयास भौ किया। 

त्वेक भाषण के चाद मैं कुछ न कुछ सीखता रहा। श्रोतागण प्रश्न 
पृते. नयौ बाते बताते, संदर्भ पूछते। 

महाराष्ट्र से अनेक लोगों के पत्र मुझे मिले। अधिकतर प्रशंसा के तो 








gE काची कौन बे? 


'कुछ सूचनाएं प्रेषित करने वले। उनका भी उपयोग पुस्तिका में किया गया 
कै 

पुसतक लेखन की सधी अवस्थाओं में इसका सूकम निरीक्षण करने 
ल डॉ. अशोक चौसालकर आने काम मे पूर्णतया हैं। उन्हे भो अनेक 
नमी सूचनाएं मिली थी। उन्होंने पुनः उसमें इजाफा किया। सच कहा जाय 
लो पुस्तक में उसका अम लगभग सह-लेखक का है। मेरे एक ज्येष्ठ 
सहयोगी, राव ए; पाटिल जो ने अपनी टिप्पणियां देकर मेरा मगर 
'किया। सांगली-कोलकापुर “कंसरी” क संपादक ए में परम मिर झो 
जासुदेव कुल॒कर्णी द्वार किये गये सुधार और सूचनाएं महत्वपूर्ण थों। 

इस पुस्तिका के थम संस्करण के बाद उसी साल “ रोतकरी संगठन” 
के नेता शरद जोशी, अनिल गोरे तथा राजीव बसगेंकर कौ ” किसानों का 
'राजा-शिष्ां" पुस्तक प्रकाशित हुई और उस पुस्तक को काफी रिष 
'मिलौ। इस पुस्तक ने भी मुझे नयी आनकारियां प्रदान का मैंने स्वर भी 
'घोड़ा-बहुत अध्ययन किया। 

इस पृ में, कुछ संवर्धन के साथ यह तो संकरण प्रकाशित 
हो रह है संवर और बोर पाई के कारण यह संकरण पूर्व-अकाशित 
संस्काणों कौ तलना में यदि बहुत अच्छा त थी बन पढ़ा हो, तो भी 
डीक-ठाक छपा प्रतीत होता है। 

पुसतक छे अंत में शिवाजी महाराज के तौन पत्र परिशिष्ट के रूप में 
अभ्िलित किये गये हैं। अध्यप्नकर्ताओं के लिए वह उपयोगी रगे। ये 
चुका म प्रस्तुत सामग्री को समझने मे भ उपयोगी होंगे। 

और एक बात का उल्लेख करना जरूरी है, वह है भारतीय कम्पुनिस्ट 
पटी के केंद्रीय सचिवमण्डल के सदस्य कामरेड रबो-बर्दन डार की सयी 
रसा मेश आज तक का अनुभब है कि उसे प्रशंसा दाना कुल मिलाकर 
कठिन काम है। मै जलता हू कि खुले रूप में उनको धना दिया तो बह 


झन मठी सकण को प्स्का 5 


ताज होंगे, फिर थी म उनका बहुत आधात हूं 

पुस्तक जितनी तेज से बकी और उसकी जो सराहना हुई, मेर विश्वास 
है कि मेर क्रम तहो, बल्कि विषय का महत्व और जिस समय पुस्तक 
प्रकाशित हुई उस समय इस विषय को महला ही इसका प्रमुख कारण है। 


20 सितंबर 3988 गोविद पानसरे 


7, आपडीयल सोसायटी 
“सागरमाल , कोल्हापुर 











F 5 | राजा शिवाजी 


देखा जाये तो रपति शिवाजी महाराज पर आज तक बहुत कुछ लिखा 
गया है। कहानियां, उपन्यास, नाटक, नौटंकी, गौत, लोकगोत, इतिहास, 
चरि्र-चित्रण आदि साहित्य कौ जितनी भी विधाएं हैं, उन सभी में शवाजी 
और शिवाजी फाल को अनेक यार विषय बनाया गया है। उन पर फिल्में भी 
बनी, बहुत-से भाषण भी हुए और हो रह हैं। परंतु इस सब के बाद भी 
शिवाजी के काल, शिवाजी महाराज और उनक॑ कायं की जो छवि सामान्य 
जनमानस में निर्मित हुई है, उसे ईमानदारी के साथ न्यायसंगत इतिहास की 
छवि नहीं कहा जा सकता। 


लोकतंत्र में राजा की प्रशंसा! 

ह वास्तविकता है कि सामनतशाही और जतं बहिष्कृत समाज 
व्यवस्थाएं हैं। शिवाजी का काल सामी युग था और शिवाजी स्वयं भी 
सामंतो दौर के ही राजा थे। विश्व और हमारे देश ने राजतंत्र को त्याग दिया, 
'राजै-स्जवाड़ों कौ समाप्ति के लिए संघर्ष हुए और यह सब उचित ही था। 
यह भी उचित हो था कि राजं को नेस्तनाबूत कर उसके विकल्प के रूप 
में लोकतंत्र को अपनाया गया। शिवाजों द्वार स्थापित राज्य का शिवाजी के 
पश्चात जो हाल हुआ उससे भी यही सिद्ध होता है कि सतत्र स्वीकार्य एवं 
कायम रखने योग्य समाज व्यवस्था नहीं थी। विकसित अंग्रेजो पूंजीवाद और 





अते सजा शिवाजी 7 


साम्न्यवाद के समक्ष भारतोय सामंतशाही और राजतंत्र अपना अस्तित्व 
कायम नही रख सके। इससे पुनः यह बात स्पष्ट होती है कि सामंतशाही 
और राजतंतर त्यान्य समाज व्यवस्था थी। परु प्रश्न है कि आधुनिक जनततर 
में एक राजा को वाहवाही क्यों की जाती है? उस राजा के विचार, 
कार्यकलाप, आचार-व्यवहार तथा चरित्र में ऐसा कया है जिसके कारण 
जनततर मं भी उनका स्मरण उत्साह का संचार करता है? 

सजा तो अनेक हुए, परंतु उन सभी राजाओं को इस प्रकार याद नहीं 
किया जाता। उन राजाओं को जयंती अथवा पुण्यतिथि पर समारोह 
आयोजित नहीँ किये जाते। उन राजाओं के यदि कोई उत्तराधिकारी जीवित 
हो, ो संघव है वे ऐसा करते हों। अपवाद-स्वरूप, किसी राज्य कं, किसी 
उदेश के कुछ नयासी, ऐसा करते ह, परं शिवाजी कौ जयंत जितने 
(तत क्षेत्र में और जितने अधिक धूमधाम से तथा जिस उत्साह, आशा 
और जोश के साथ मनायी जाती है बैसी अन्य किसी राजा की नहीं, क्यों? 
आखिर अन्य राजाओं की तुलता में इस जा में ऐसी क्या विशेषता थी? 

शिवाजी के काल में या उसके आसपास हुए अन्य राजाओं कौ तुलना 
मे शिवाजी में ऐसी क्या विशेषता थ, यह चात साफ हो जाने पर शिवाजी 
काल और शिवाजी क॑ चरित्र को सही दंग से समझा जा सकता है। 


राज्य संस्थापक 

पहली बात तो यह कि शिवाजी किसी के द्वार कायम रज्य के 
#हराधिकारी के रूप में सिंहासन पर नहीं बैठे थे। उत्तराधिकार में कईयों को 
तर का पद प्राप्त हुआ। उसमें प्रशंसनीय कुछ नहीं। शिवाजी ने तो स्वयं 
लय का निर्माण किया। वह राज्य के संस्थापक थे। राज्य का निर्माण करना 
हो सरल कार्य था, न है। शिवाजी ने वहो कठिन कार्य किया। दूसरों द्वारा 
सापि ग्य पर बैठता और अपने बलबूते पर र्य का निर्माण करना-इन 


be To 





E ही र 

'शिवाजी ने जिस समय रम्य का निर्माण किया उस बक्‍्त ऐसा बिचार 
भी किसी के मन में नहीं आया था। अन्य लोग इस या उस दरबार को 
इमानदार के साथ सेवा करना, उसके मन मुताबिक व्यवहार करना, उसके 
लिए. शीता स्वीकार करना और ऐन-केन प्रकारेण इनाम प्राप्त करना, 
जागीर प्राप्त करना ~ इसी में जीवन को सार्थकता अनुभव करते थे। ऐसे 
दुग में शिवाजी ने राज्य प्रस्थापना का ध्येय रखा, और उसे कार्यरूप दिया। 
पु, शिवाजी ही एकमात्र संस्थापक राजा नहीं थे। कुछ दूसरे ऐसे राजा 
भी हुए लेकिन उन्हे आम जनता से शिवाजी की तरह का सम्मान कहीं मिला। 


“अपना करतवय, अपना शासन” 

(शिवाजी महाराज के कार्य और शासन की अन्य राजाओं के कार्य और 
शासन से कया भिता धी? मेरी राय में शिवाजी का शासन आम जनता को, 
प्रजा को, बेहद प्रिय था और यही वह सुस्पष्ट भिनत है। वास्तव में कोई 
शास्रत भला है या बुरा इसका निर्णय करते को सर्वोत्तम कसौटी क्या है? 
जिस राज्य की प्रजा - सामान्य प्रजा, बहुसंखयक प्रजा, बहुजन = यह 
अनुभव करती है कि "यह राज्य मा अपना है” वही राज्य उत्कृष्ट माता 
जाता है। 

हम लोकतांत्रिक राज्य मे रहते हैं। विश्व के अनेक देशों में हमारे जैसा 
ही लोकतंत्र है। इत लोकतांत्रिक देशों कौ प्रजा क्या इन प्रशासकों को अपना 
समझती है? जहाँ तक मैं समझता हूं उसका तर्क संगत उत्त "हीं मं होगा। 
तता द्व चुनी जाने के बाद भी वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार तथा उत 
गायों में चल रहा कामकाज जनता को शायद अपना रतत नहीं होता। 

बर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण जनता के बौच से 
हुआ परत वह जनता से निरंतर दूर होती जा रही है। 





अमू राजा शिका 





इसका मतलब यह ह क तमान तथाकथित लोकतंत्र की तुलना में 
जो कं काल में सामंतशाही अधिक विकसित थी। शिवाजी युग और 
आज के युग में 59 साल से अधिक का अंतर है। आज सामन्तशाही तो 
अलुपपुक्त है हो, परतु वर्तमान में जो लोकतंत्र विद्यमान है, वह भी जन 
आयात्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रहा 


अलिदान की प्रेरणा 

शिवाजी जो भी कार्य कर हैं वह हमारा अपरा ह-उस युग कौ जनता 
हा हो अनुभव करती थी। इसके कई उदाहरण हैं। भारी भरकम फौज के 
आध सिद्‌दी जौहर और फजल खान ने पर्ालगढ़ (किले) को घेर लिया 
#। महीन गुजर गये पर घरही में डील नह आयी। मिरी हिलाल के 
वग से, नेताजी पालकर द्वार भाबी पर किया गया हमला नाकामयाब 
ह तपति के सेनानायक को हार मान कर भाग जाना पड़ा। अपने पुत्र 
ज रक्षा के लिए गया हुआ ईमानदार स्री हलाल शत्रुओं के हत्थे चढ़ 
कक्षा चेराबंदी में जकड़ गये राजा शिवाजी को छुटकाए पाने का कोई र्ता 
ही भिल रहा था। ऐसी स्थिति में घेशवंदी में हल्की सी दर ढूंढ कर, 
जाप विशाल गद निकल जाने कौ योजना बनायी गयी। इस योजना का 
एक हिस्‍सा था, किसी को नकली शिवाजो बनाना। पालकी में बैठा हुआ 
की शिवाजी शत्रु के हत्थे चढ़ गया और जब तक सिद्दी जौहर और 
ते साथी असलियत जान पाते, तब तक शिवाजी को दूर निकल जाने का 
कापिल गया। 


कलौ शिवाजी बता था एक सामान्य गरीब व्यक्ति, शिवा नाई। इस 
| नाई को पता था कि वह पकड़ लिया जायगा। पकड़े जाने पर मौत 
लक शो, तो भी वह जोखिम उठाने को तैयार हुआ - वह प्रकड़ा गया, 
६ हसते- हंसते राजु को तलवार का शिकार बन गया। 
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जानते-चूझते मौत को गले लगाने वाला शिवा नाई किसी जागीर के 
लालच में नहीं गया था। शिवाजी को बचाने कं लिए खुद उनको जगह बैठने 
कौ जिद और उसका संकल्प था। इसकं लिए वह अपनो जान देने को भी 
तैयार हो गया था। शिवाजी को हर हाल में जीवित रहना चाहिए क्योकि वह 
जो कुछ कर रहे हैं वह हमाग कार्य है और वे समस्त प्रजा के लिए कर रहे 
हैं-शिवा नाई का यह अडिग विश्वास था। 

ऐसा विश्वास रखने वाला शिवा नाई अकेला नहीं था।पन्हालगड कौ 
ेबन्‍्दी से महाराज निकल भागे। मद्री जौहर चौकन्ला हो गया और 
जौ-जान से उनका पौछा शुरू किया। विशालगढ़ पहुंचने से पहले ही वह 
उन्हें धर दबोचता तो उनको खैर नहीं थी, पर रास्ते में घोड़ादर्स था और 
भोस रोक कर मुट्ठी भर साथियों के साथ (मावले*) बाजी प्रभ 
देशपांडे डरा हुआ था। दरें में जोबनाहुति देने के लिए वह और उसके 
संगौ-साथी तैयार थे ताकि महाराज को विशालगद पहुंचने का अवसर मिल 
जाव। अंत में हुआ भी वही। बाजी प्रभु माए गया, कई और साथी अपनी 
जान से हाथ धो बैठे। इतिहास उनके नाम तक नहीँ जानता। 

बाज प्रभु और ये मुट्ठी घर साथी क्यों लड़? बही भावना! हम मर 
जायें तो कोई गम नहीं, पंत प्रभ हुए कार्य को पूरा करने के लिए शिवाजी 
को जौवित रहना ही चाहिए। वह कार्य ऐसा था कि उसके लिए हंसते-हंसते 
आत्म बलिदान किया जा सकता था - ऐसा उनका विश्वास घा 

ऐसे कई उदाहरण इतिहास मे दर्ज हं 

महाराज को शहंशाह औरंगजेब के विश्वास प्राप्त सरदार, मिरे 
जयसिंह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अपमानजनक 
समझौता स्वोकार करके आग जाना पड़ा। आगर के बो से खटका 
पप लल ज पला म अ किसे बेटे भो कक पुर 
जाव क क कारण विक र कली एह थी. 
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का कोई मार्ग नहो मिल रहा था। दोबारा युक्ति लगायी गई और महाराज नौ 
दो या हो लिये। फरार होते समय महाराज के बिस्तर पर एक व्यक्त 
शिवाजी का अतिरूप बन कर सोता रहा और दूसरा उसके पांव दबाता रहा। 
'फरार होने के लिए अवसर मिले, तिकडम खुलने में देरी लगे, और राजा को 
दू तिकल जाने के लिए अधिक-से-अधिक समय मिल सके - योजना 
एसो बनायी गयी थी। 

(शिवाजी ने जो भायना जनता में जागृत की थी, वह अन्य राजाओं के 
लिए संभव नहीं थी। दूसरे राजाओं के लिए अपनी जान देने वाले नहीँ थे, 
सा नहीं कहा जा सकता युद्ध में बहुत से लोग कालकयलित हो गये। 
पल उनका युद्ध करता, अधिकांशत: वीरता दिखाकर जागीर और इनाम 
प्त करने के लिए था। किसी उदात कार्य हेतु नहों। 

विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवाजी के ध्येय में लड़ाकू सैनिक तो 
हिस्सेदार थे ही, साथ ही सामान्य प्रजा भी हर तरह सहयोगी थी। जब राजा 
क कार्य में प्रजा मन से हिस्सा लेती है, तब वह कायं सफल होता ही है। 
सच कहा जाये तो, वह कार्य राजा का नहीं अपितु प्रजा का होता है, 
इसौलिष सफल होता है। 

स्वाधीन शासन में प्रजा की हिस्सेदारी क॑ ऐतिहासिक सत्य को एक 
प्रतिभा सम्फन कवि ने सरल और सटोक भाष में प्रस्तुत अपनी कविता में 
इस तरह उतारा है- 


खबरदार, यदि एड लगा कर बढ़ना हो आगे 
तिल-तिल टुकड़े कर डालूंगा, चन्द से धागे-धागे 
कचि एक छोटी सी घटना का वर्णन करता हैं। उधल-पुथल मची है। 
'फ़ौजो सिपाही को तो छोडे, खेत में हल चलाने वाला सीधा-सादा किसान 
श्री चौका है। किसके फौजी कहां जा रहे हैं. इस पर 5सको नजर है। 
07१ ऊ कार्य में धोखाधड़ी करने वाला कोई मिल जाये तो उसे ऐसा करने 
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से रोका जाना चाहिए यह भावना चहूं ओर व्याप्त है। खेत कौ मड से चार 
सवार आगे बढ़ना चाहते हैं। एक किसान का ।0-।2 साल का सुकुमार 
सा बच्चा दृद॒ता से उन्हें रोकता है, और कहता है " खबरदार! आगे बढ़ोगे तो 
डुकड़े कर दूंगा।! तुम कौन हो? कहां जा रहे हो?” आदि आदि! यह लन्हा 
सा बच्चा श्रं से सम्जित घुड्सवारों को डांट पिलाता है। वह भयभीत 
नहीं। वह सोचता है कि उसे भी ऐसा करना चाहिए। यह अपना काम है। 
{शवाजी राजा जो कुछ भला कार्य कर रो हैं, उसमें हिस्सा लेगा चाहिए। 
आगे कवि कहता है कि हालाकि यह नहा सा बच्चा जिन घुड्सवारों को 
'डांट फटकार पिला रहा था उनमें स्वयं राजा शिवाजी भौ थे। उस बच्चे ने 
शिवाजी को कभी देखा नहीं था। परंतु वह शिवाजी के कार्य में सहयोग देना 
चाहता था और इसीलिए खतरा उठा रहा था। 

अपने शासन काल में शिवाजी अपने सभी सहयोगियों, फौजियों और 
प्रजा में यह भावना भर सके और बलिदान के लिए उन्हें तैयार कर सके, 
यही उनकी विशेषता है। 

असाधारण पराक्रम असामान्य कार्य सिद्धि तु होने वाले युदधों में हो 
देखे जाते हैं। सम्पत्ति के लालच में जो लड़ते और मरते हैं उनका 
लेखा-जोखा रखने को इतिहास आवश्यकता नहीं समझता। 

सुदंध में अनेक बार अंकिचत लोग पराक्रम का डका बजातें हैं 
युधा में मृत्यु भी स्वीकार करते है। जागीर परापत काले और प्रपत 
जागरं की रक्षा के लिए भी पराक्रम किये गये हैं। 

रतु बिना किसी लोभ-लालच के, जानते-बुझते मृत्यु को गले लगाते 
हुए की जाने वाली बहादर कौ बात ही कुछ और होती है। 

यह निर्विवाद है कि शिवाजी के सहयोगी और उनको प्रजा शिवाजी के 
काम में तन-मन-धन से हाथ बराती थी। शिवाजी कौ प्रजा उनके कार्य 
और शासन को अपना समझती थी। इसमें शक की कोई गुंनाइश नहीं। 
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पर ऐसा क्यों था? शिवाजी ने ऐसा क्या किया कि प्रजा ने उनके द्वारा 
प्रारंभ कार्य को अपना माना? प्रश्न तो यह है कि उस दौर के अथवा उसके 
पहल या बाद के युग में अन्य राजाओं को प्रजा का वह विश्वास क्यों नहीं 
भिला जो शिवाजी को मिला? 
अन्य राजाओं का प्रजा के साथ बतांब और शिवाजी महाराज का प्रजा 
Er उताव-इन दोन में जो अंतर था, उसी में इस प्रश्‍न का उत्तर निहित 
] 


जागीर -जमीदारी- मालगुजारी और ग्राम सभाएं 

उस युग की सामान्य जनता को इस बात से कुछ लेता-देना नहीं था कि 
कौन राजा आया, कौन गया। किसी भी राजा के आने या जाने से सामान्य 
नता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 

गांव लगभग आत्मनिर्धर थे। ग्राम सभा का प्रशासन आत्मनिर्भर होता 
॥। पटेल, पटवारी, अहलकार ग्राम सभा चलाते और उसका संचालन करते 
ॐ) शासन में परिवर्तनों के बाद भी ग्राम सभा में अंतर नहीं आता था। 
मालगुजारी बेहिसाब वसूली करते थे। प्रजा पर अन्याय करते थे, उनके 
पिछ कोई सुनवाई होती नहीं थी। इसलिए इसकी उम्मीद भी कोई नहीं 
एख धा. शासन में परिवर्तन के बाद भी नहीं। पटवारी, पटेल, मालगुजार, 
कश प्रमुख और जागौरदार कायम रहते घे। वे तुरंत अपनी निष्ठा बदल दते। 
किसकी विजय होती, जिसका शासन रहता उसी के प्रति वे निष्ठा रखते। 
तओ ठेकंदारियों को सलामत रखते, प्रजा पर अत्याचार करते। बसूलियां 
के और राजा का हिस्सा पहुंचा देते। जब तक प्रजा पर जोर-जबर्दस्ती 
होती ती तव तक प्रजा से वसूल किया गया रुपया और सम्पत्ति मालगुजार 
| शा को पहाता और कितना पहुंचाता इससे आम आदमी को कोई 
काः तही था। 
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बा की राय थी कि सभी राजा लुटा तुटे के सरदार होते हैं। अतः 
चह राजा राजा के बौच अंतर नही करती थी। इस संबंध में इतिहास औ 
राजवा की पुस्तक “महिकावत की बखार” की पस्ताना में कहा गया है 
(कि “विगत तोन हजार सालों में हिन्दुस्तान में जो स्थानीय और विदेशी 
सरकारें रह चुकी हैं वह सब एक प्रकार से पेट्‌-चोरों को थी और सरकार 
का मतलब था उठाईगौर चोरों की टोली। हिन्दुस्तानी देहातियों को यह 
अंतर प्रामाणिक समझ है।" 

विश्व इतिहास अध्येता, मार्क्स ने भी अपर्याप्त साधन-सुविधा के 
बावजूद ऐसा ही निष्कर्ष निकाला था। मार्क्स ने अपने घनिष्ठ सहयोगी 
गेल्स को ।4 जून ।853 को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में तत्कालीन 
“तीप दो, देहात और परिवर्तनशील राओ के संबंध मे मार्क लिखते है- 

“जबकि कभी-कभी देहो को युद्ध, अकाल, महामारी का शिकार 
होना पड़ा तब भी वही नाम, सहादे, वही हित संबंध और वही परिवार 
सैकड़ों सालों से वही परंपरा संधाल कर रखे हुए हैं। शासन समाप्ति या 
(पाजत की आंच, थे निवासी कभी अपने ऊपर महसूस नहीं करते। जब 
तक देहात अविभाजित रता है तब तक सह किस सता कं अधीन हुआ, या 
किस साम्राज्य के अंतर्गत आया, इसकी फि वे नहों करते। उनकी 
आंतरिक व्यवस्था विचलित नहीं होती"। आंतरिक व्यवस्था में राजा का 
दखल नहीं था। 

राजा और प्रजा के बीच संबंध नहीं था। राजा के कार्य से प्रजा के जीवन 
पर कोई अंतर नहीं पढ़ता था। शासकीय परिवततन हुआ तो भी पुरानी रासन 
पद्धति ही कायम रहती और प्रजा से लूट-खसोट जारी रहतो। मालगुजार 
अजा पर अत्याचार करता, उन्हें लटा, तो भी राजा लापरबाह रहता। जब 
तक मालुगजार राजा को वसूली देता रहता तब तक तो प्रजा के साथ उसके 
व्यवहार से राजा को कोई मतलब नहीं रहता था। 





अनूठे राजा शिवाजों रा 


'शिवाजो का शासन कायम होते ही तंत परिवर्तन होने लगे। राजा और 
उ में निकट संबंध कायम हुए। प्रजा को राजा के दर्शन होने लगे, राजा 
उनसे मिलने लगा, उनको खैरियत पूछने लगा, उन पर अत्याचार न हो इस 
आत का ध्यान रखने लगा। उनको राहत देने क॑ लिए शासन-संचालन करने 
जलएा। जगीर, प्रदेश प्रमुख, मालगुजार, पटेल, पटवारियों कौ बेलगाम 
"एकतो पर अंकुश लगाने लगा। शिवाजी लोगों को समझाने लगे कि 
आलगुजार शासन के मालिक नहीं, अपितु कर्मचारी हैं और जनता स्वयं यह 
अनुभव करे लगी। राजा मालगुजार कं व्यवहार को नियाँ्रत करने लगा। 
उनके आचरण के संबंध में नियम बनाये गये।' 

यदि मालगुजार राजा के नियम विरुद्ध व्यवहार करें, प्रजा पर जुल्म और 
अत्याचार करे तो उसके विरुद्ध फरियाद करने की जनता में हिम्मत पैदा 
| जनता से मिलने वाली शिकायतों कौ जांच-पड़ताल होने लगी और 
oe को कठोर सजाएं मिलने लगी। 
प्रजा कं लिए यह सब कुछ नया था। वह 

करने लगौ थी और राजा के कार्य को देखने-समझने का आ 

च और रय के कार्य के प्रति यह अपनापन अनुभव करने 

` 





2. प्रजा के त -को समझने वाला राजा 


पुणे पाना शिवाजी के पिता श्री शहाजों को जागीर थी। दादा जी 
कॉडदेव की देखरेख में अत्यल्प आयु में हो शिवजी दवारा परणने का 
कार्यभार संभालने कौ व्यवस्था की गई। न 

यह परगना मुगल और आदिलशाही के बीच का सोमा प्रदेश था। इस 
त से बार-बार एक दूसरे पर हमले होते रहते थे। नगर और गांव जलकर 
राख के ढेर बन जाते, बस्तियां उज जातीं। इसका उल्लेख “सभासद 
खर" नामक प्रसिद्ध पुस्तक मे है। बस्तियां उजड गयी थीं और जंगल फैल 
गे थे जिसमें लोमडियां, सियार और अन्य जंगली जानवर भर गये थे। 

कृषि और कृषकों को ऐसी दीनहीन अबस्था को पृष्ठभूमि में शिवाजी 
और दादाजी कॉडदेव क्षेत्र कौ व्यवस्था देखने लगे। 

उजाड गांवों को शिवाजी ने फिर से बसाया। मने जोते वालों को 
कृषि औजार और बीज देकर दोबार कृषि करे के लिए प्रोत्साहित किया। 
जोत के अंतर्गत लई गई नई जमीनों का लगान भी शुरू के 4-5 साल कम 
रखा गया? 

मनमर्जी कौ वसूली समाप्त कर जमोतो का नाप-जोख लिया गया। 
जाप-जोख के आधार पर लगान सुनिरिचत किया गया। केवल निर्धारित 
गान ही उगाहे का आदेश दिया गया और उसे अमल में भी लाया गया। 

अकाल में लगान माफ कर दिया जाता। पैदावार ही नहीं होगी तो 






प्रजा के डु/ख-दर्द को समझने वाला राजा पर 


देगा कहां से? इस समझ पर कायम था शिवाजी का व्यवहार। इसके 
विपरीत, अकाल में किसानों को सहायता दो जाती। 

'ऐसो परंपरा चली आ रही थी कि महलों के मुंहलगे और गांवों के 
मुखिया ही पंडित, पुजारी, पटेल, पटवारी, खातेदार, मिरासी, जमींदार आदि 
होते। उनके अधिकार ष्र में महल और गांव आते थे और प्रबा से लगान 
वसूली उनके जिम्मे रहतों थों। शासकीय अधिकारी प्रजा से सौंधे-सीधे 
कसूलो प्राप्त नहीं करते थे। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुखियाओं आदि तथा 
जमाते पर थी। फलस्वरूप समस्त प्रजा इन मिरासियों को कब्जे में थी। 
प्रजा से वे मनमर्जी का महसूल झपट लेते। यदि किसी गांव से शासकौय 
(बकाया) दो सौ या तन सौ रुपये लेना होता तो ये मिसी उस गांव कौ 
प्रजा से दो हजार या तीन हजार रुपये वसूली उगाहते थे और इस प्रकार, 
उलौशमगार* अपने नर-ानी क लिए प्रजा को अकारण सताते, साथ ही 
शासन को भी नुकसान पहुंचाते। वे अपने गांवों में हवेली, बाखल, गवौ 
आदि बनवा कर, सिपाही, चौकौदार और बंदक तलवार रख कर अपनी 
शाक्त बढ़ाते। उनकी यह गैर-कानूनी हरकतें शासकौय अधिकारियों के 
कार तक पहुंचीं तो वे भी उनसे ज्यादा सरकारी लेगदारी वसूलने लगे। परत 
कई खिया आदि शक्तिशाली जमीदारों के कानों पर जू ह रैगती। मामला 
कूल पकड़ने पर लढने-भिडने की नौबत आ जाती। ऐसी व्यवस्था को 
करूप चौतरफा बंदमाशों-सुटेरों कौ रेल-पेल मच गई थी।' 

दो अवस्था में शिवाजी ने खेतिहर महसूल पर निम्नलिखित प्रकार से 
ष लागू किया: 

काज के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि कौ नाप-जोख कर उसे जोतने 
की % ताम कर दिया गया जिसका लेखा-जोखा महल प्रमुख के 


के परे कट एकच पहला “कन एक बटर हैं बसं श 





ड ह ज बे? 


'कार्यालय में रखा जाता। जमौन नपने के लिए लकड़ी बनाई जाती थी. वह 
पांच हाथ-पांच मुट्ठी लंबी रखी जाती थी। एक हाथ कौ लंबाई चौदह तसू 
'ती। लकड़ी की लंबाई 82 तसू थो। बोस लकड़ियों का एक बीघा और 
एक सौ बीस बोघा की एक चावर। यह मान्यता प्राप्त नाप था। पक बोधे 
में कितनी पैदावार होगी यह खड़ी फसल देख कर निश्चित किया जाता। 
तदवा के पांच भाग करके तीन भाग उत्पादक कृषक को और दो भाग 
सरकार को दिए जाने का करार था। सरकारी देतदारी अनाज या नकद रुपयों 
में होती थी। सूखा आदि विपति में किसानों को खुले हाथों कर्जे दिए जाते। 
करें की यह रकम चार या पांच सालों में वर्षिक किरत के रूप में प्रतिदेय 
थी। बगैर जोत कौ जीने, हि प्रजा को देनी होती और यदि उसके पास 
'ढोर-जानघर न होते तो उसे बीज दिये जाते और फसल तक जोवन निर्वाह 
के लिए अनाज और पैसा दिया जाता। दो-चार साल में उसे वापस लिया 
जाता। इस प्रकार के करार पर जमीन दी गयीं और अधिकांश उपजाऊ भूमि 
जोत के अन्तर्गत लायी गयी और पैदावार का अंदाजा लगाकर प्रजा पर कर 
निर्धारित किया गया। अधिकारियों को कठोर आदेश थे कि किसी पर 
अत्याचार नहो 

ठेकेदारों और जमौंदारों कौ मनमानी पर महाराजा ने रोक लगा दी। 
जनता से वसूली के काम के लिए सभी स्थानों पर अधिकारियों को नियुक्त 
किया। भूतपूर्व जमींदार और मिरासी प्रजा को बिल्कुल परेशान न करें. 
इसलिए उन्‍हें पूर्व शासन में जितना मिलता था उसी के अनुपात में प्रति वर्ष 
चेतन देना तय हुआ। बे उसे प्रत्यक्ष रूप मे प्रजा से वसूल नही कर सकते थे। 
सरकारी आय का यह निश्चित अंश उन्हें किसी प्रकार की जिम्मेदारी सिर 
'पर न होने पर भी दिया जाता था। इसके लिए उन्हे प्रतिवर्ष स्वौकृति प्राप्त 
करनी पड़ती थी। फलस्वरूप उन पर पूरा दबाव पड़ा और प्रजा भी उनकी 
पकड़ से साफ बच गयी। वह आजादी और चैन से रहने लगी। अजा को 





उना के दुःख-दर्द को समझने वाला राजा '9 


तिलामी में जकड़ने वाले, इन मुखियाओं, पण्डों आदि ग्रामाधिकारियों कौ 
हवेलियां, बाखले और गयं के परकोट (पत्थरों के दीवारों की घेराबंदी) 
डाले गये और आदेश दिया गया कि वह साधारण प्रजा की तर 
सौधे-सादे मकान बना कर रहें/' 

हो फिर किसानो और उनको खेती के रक्षक राजा के प्रति प्रजा में प्रेम 
क्यों कहीं उत्पन्न होता? शिवाजी का शासन कायम रहे और फलै-फूले प्रजा 
ऐसा क्यों नहीं सोचती? और फिर ऐसी किसान प्रजा का नाजुक सा बालक 
“खवा! याद..." क्यों नहीं कहता? 

प्रजा राजा के साथ कैसा व्यवहार करती है, यह राजा के प्रजा के प्रति 
लाव पर निर्भर करता है। राजा प्रजा का एक गुना हित देखता है तो प्रजा 
रजा का दस गना हित देखती है। शासन को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति न 
मान कर, शासक उसे “जनता को अमानत" मानते हैं तो जनता उसे अपना 
तासन मानतो है और इसके विपरीत जनता “कुछ नहीं”, “शासन हमारे 
आप-दादा से मिली हुई निजी सम्पत्ति है”. शासक जब ऐसा सोचता है तो, 
एव इतिहास साक्ष हैं कि ऐसे राजाओं को उखाड़ फेंका जाता है। 





शिवाजी और महिलाओं की प्रतिष्ठा 

शिवाजी के चरित्र की कुछ बातें विवाद से परे हैं, इस संबंध में किसी 
के मत में रंचमात्र शंका नहं है। परंतु इस बात की महत्ता को सभी ने ठीक 
को समझा है, यह नहीं कहा जा सकता। 

महिलाओं की प्रतिष्ठा के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज का 
कोण ऐसो ही एक बात है। 

कशिक्षाओं महारज के युग और सामंतशाही क॑ पूरे कपूर दौर में 
ताओ की प्रतिष्ठा और विशेषकर, गरीबों कौ महिलाओं कौ इज्जत को 
कई मूल्य नह था। राजे-सजवाड़े और राजकुमारों की बात जाने दीजिए. 


20 ह कान बे? 


सरदार, वतनदार, जमीदार, मुखिया, पटेल आदि का यह दृष्टिकोण था कि 
गरीबों कौ बहु-बेटियां उनकी उपभोग्य वस्तुएं हैं। दिन-दहाड़े उनकी इन्त 
ली जाती थी, और उतकं विरुद्ध कही फरियाद की अपेक्षा नहीं थी। न्याय 
जिनके हाथ में था चही इन्जत लूटे थे। इन लुटेको मान-सम्मान और 
उपाधियां मिलती धी। 

ऐसे युग में, इस विषय पर शिवाजी का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन था 

रझा के पटेल का प्रकरण प्रसिद्ध है।. ग्राम-प्रमुख पटेल ने गरीब 
किसान की जान-जवान बेटी का दिन-दड़े, सबके सामने अपहरण किया 
और उसे अपमानित किया। अपमानित जीवन जीने कौ अपेक्षा, उसने मौत 
को ठीक समझा, परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर लौ। सादा गांव दुखी 
हुआ, परत चुप साधे रहा।. 

(शिवाजी तक यह बात पहुंची। पटेल को पकड़कर पूणे लाया गया और 
उसके हाथ-पैर तोड़ने कौ सजा सुनायी गवी। केवल सुनायी नहीं गई, 
अपितु इस पर अमल भी किया गया और समस्त प्रजा घोर आश्चर्य मे डूब 
गई। गरीब लड़की की इन्जत के एवज में ठेकेदार पटेल को हुई कठोर सजा 
को देख कर प्रजा शिवाजी पर न्यौछावर हो गई और प्रजा की प्रतिष्ठा कौ 
रषा के लिए शिवाजी जो कार्य कर रहे थे उसको पूर्ति हु मसते-माने को 
तैयार हो गई। 

जिनके बलबूते पर शासन चलाना है उन ठेकेदारों पर दया-माया न 
दिखाने के लिए कठोर न्यायनिष्ठा कौ आवश्यकता थी। शिवाजी के पास 
बह थी। इसौलिए प्रजा उनके कार्य में सहयोगी थो। आज भी गांव-देहात 
और शहरं में भ गरीब प्रजा की बह-बेटियों पर और बलात्कार 
होते हैं। परे शिवाजी के उत्तराधिकारी कहलाने वाले और उठते-बैठते 
शिवाजी के नाम की माला जपने वाले क्या कर रहे हैं? क्या अत्याचार करने 
वालों को सजाएं होती हैं? हाथ-पैर तोड़ना ठो छोड़िये, क्या मामला 
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नायालय में भी पहुंचता है? अत्याचारी जितना बढ़ा ठेकेदार, जितना बढ़ा 
भलवान होता है उतनी जल्दी उसकी रिहाई होती है, या फिर उसकी 
गिरफ्तारी हो नहो होती। 

इसलिए जनत में भी शिवाजी को याद किया जाता है। जाके पटेल 
दाली घटना अपवाद नहीं है, ऐसे और भी कई उदाहरण है। 

सन 6/8 से सूओ गायकवाड नाम के सेनापति ने बेलवाडी किले 
को घेर लिया। उस किले को किलेदार सावित्री बाई देसाई नाम कौ एक 
महिला थी। वह खोतंगना महिला ।4 दिन तक लडती रहो, परंतु अंत में 
सूजी ने किले पर विजय प्राप्त कौ और विजयोन्माद में तथा बदले कौ 
भावना से, सावित्री बाई से बलात्कार किया। यह समाचार सुन कर शिवाजी 
कोधारिन में जल उठे। उन्होंने सकूजी गायकवाड की आंखे निकलवा कर, 
उसे जोवन भर के लिए कैदखाने में डलवा दिया। अपनी हो सना कं विजयी 
सेनापति ने शत्रु महिला से बलात्कार किया था इस आधार पर भी कोई 
दया-माया नहीं दिखायो। कारण, शिवाजी मानते थे कि महिलाओं की 
प्रतिष्ठा, बिता किसी भेदभाव के कायम रहनी चाहिए। 

कल्याण के सूबेदार कौ बहू को दरबार मे प्रस्तुत किये जाने, उसके 
संक में अशोभनीय बातें न बोलकर और उसके साथ दु्व्यहार न करके 
उसे साडौ-चूढ़ी पहना कर वापस भेजने कौ कहानी, तो कई रचनाओं की 
शिषयवस्तु बनी है। मुसलमान शत्रु कौ जान-जवान और सुंदर बहू को देख 
कर उन्हें अपनी माता का स्मरण हो आया : यदि मेरी माताजी भी इतनी ही 
१ होती तो क्‍या होता? ऐसे उदगार प्रकट करने के लिए उज्जवल चरित्र 
और स्वस्थ सौदर्य-बोध चाहिए। वर्तमान टटपूजिये तथाकथित “शिवाजी 
जका” ठेकेदारों और राजाओं के सामने यदि कोई सुंदर महिला आयी होती; 
उने क्‍या कहा होता और क्‍या किया होता, इसकी कल्पना कौजिए, 
कब आप शिवाजी के सच्चे और झूठे अनुयायियों में अंतर कर पायेंगे 





= शिवाजी कौत बे? 


युद्ध में अथवा लूटपाट के समय मुसलमान या हिन्दू महिला के सामने 
पढ़ने पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, उन्हें तकलौफ नहीं होनी 
चाहिए- ऐसे आदेश शिवाजी ने दे रखे थे और उनका पालन होता था। 

उस युग में यह आम प्रथा थी कि युद्ध में जाते समय हिन्दू और 
मुसलमान राजे-रजवाड़े. इनामदार जनानखाने, दास-दासियं, नाचने- 
गानेबालियां आदि अपने साथ ले जाते थे। दूसरे प्रदेश को महिलाओं को 
गुलाम बनाने और उन्हे भ्रष्ट करने का चलन था। ऐसे समय में, यह सख्त 
निर्देश जारी किया गया कि मुहिम पर कूच करते समय दासियों या 
जाचने-शानेवालियों को साथ ले जाना मना है। किसी भी महिला को दासी 
बनाया जाना सहन नहीं किया जाएगा 

उक्कौसवीं राताब्दी के द्वार पर खड़े भारतीय “प्रगतिशौल" और 
'न्यायप्रिय“ राज्य, महाराष्ट्र में आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो 
रहे हैं और उन बलात्कारों को अनदेखा करे वाले, बल्कि बलात्कारियों को 
शरण देने वाले, शिवाजी के नाम का जयगान करते हैं और अपने आपको 
शिवाजी का उत्तराधिकारी बताते हैं। सोचिए, यदि आज शिवाजी होते तो इन 
भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते। 


शिवाजी और राजकाज की भाषा 

भारत में भाषावर राज्यों को कायम हुए 37 साल (प्रथम संस्करण) हो 
गये। भाषा आधारित राज्य के रूप में हाट के निर्माण को भी 30 साल 
हो रहे है, परंतु अभी भी महाराष्ट्र मं रज-काज अंग्रेजी में चलता है। जिस 
उद्देश्य से भाषावार राज्य कायम हुए थे वह उद्देश्य कया अभी तक प्राप्त हो 
सका है? 50 साल तक लड्कर अंग्रेजों को समुद्र पार भगा दिया गया. 
पु जो साहबी भाषा सर चटी, वह आज तक कायम है। आज भो देशी 
साहब अंग्रेजी में हो बात करते हैं, और अंग्रेजी बोलने में प्रतिष्ठा मानते है 
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(से अंग्रेजी नहीं आती और ठीक से नहीं आती उसे गंवार समझा जाता है। 

शिवाजी के काल में राज-काज की भाषा मुख्य रूप में फारसी थी। 
कोई भी भाषा अच्छी या बुरी नह होती, परंतु लोग फारसी समझते न थे। 
स्वाभाविक हो है कि समझ में न आने वाली भाषा में राज-काज प्रजा को 
अपना प्रतो नहीं होता था। क्‍या कुछ हो रहा है, यह समझ में नहीं आता 
घा प्राकृत में काम-काज शुरू किया गया तो लोगों ने उसे हाथों-हाथ 
अपनाया। शिवाजी के शासन को जनता अपना समझने लगी। 


शिवाजी और प्रजा 

जिस प्रकार शवाजी महाराज का प्रजा के प्ति, सामन्य गरीब जनता 
कौ बहू-येटियों के प्रति दृष्टिकोण, समकालीन दूसरों की अपेक्षा भिन था, 
उसी प्रकार प्रजा को सम्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण भी सर्वभा भिनत था। 
उस समय यह परिपाटी थी कि प्रजा को सम्पत्ति यानी बलवा द्वार लूटने 
योगय बस्तु। उस समय निरंतर युद्ध होते राते पैदल और घुड्सवार सेना 
इपर-उधर आतौ-जाती रहती। यह सेना गांबों से गुजरती या वहां पड़ाव 
डालती, तो प्रजा की सम्पत्ति का कया इश होता भा? 

सवार सेना खड़ी फसल में से तूफानी गति से गुजरती थी। साल भर 
को मेहनत-पसौन से साँची गयी, कटने के लिए तैयार फसल, देखते ही 
देखते जमीदोज हो जाती। खेत जिस र्य में पड़ते उसी राजा की सेना ऐसा 
करती थी. तो फिर शिकायत किसके पास कौ जाती और कौन न्याय 
करता? स्वयं के भाग्य को कोसते हुए चुपचाप रोने-गिड़गिढ़ाने के 
अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं था। 

सेना को मतमाने आचरण को छूट थी। ऐसे युग में शिवाजी ने सेना को 
आदेश दिये कि किसी भी मुहिम के दौरान सेना को कोई भी डुकड़ी, 
किसा को खड़ी फसल में से न गुजरे। किसी कौ फसल का नुकसान सहन 











ह शिवाजी कौर थे? 


नहीँ किया जायेगा। 

कल्पना कीजिए! खड़ी फसल को बेम से रौंदते जाने वाली और 
खड़ी फसल को मिट्टी में मिला देने वाली सेना देखते रहने की आरी प्रजा 
को सोधे रास्ते से जाने वाली और फसल को नुकसान न पहुंचाने वाली, 
शिवाजी की सेना देखने को मिली तो उन्हें कैसा प्रतीत हुआ होगा? प्रजा कौ 
फसल की देखभाल करने वाले राजा और आज्ञाकारी अनुशासत सेना के 
प्रति प्रजा ने क्या सोचा होगा? प्रजा ऐसा क्यों न समझती कि यह राजा, यह 
सेना और यह शासन उनका अपना है? 

उस जमाने में दूसरों द्वाए न केवल फसल को नुकसान ही पहुंचाया 
जाता था, अपितु जोर-जबर्दस्ती भी को जाती थी। सेना और सेनानायक गांव 
में पढाव डालते तो कया होता था? सन कं घोड़ों के लिए दाना-पाती ग्रापीण 
प्रजा से यसूला जाता। गांव के लोगों को ही सेना का स्वागत-सत्कार करना 
'पड़ता। गांव के मालगुजार-परेल या पटवारी उनके पास जो कुछ हो निकाल 
लाते और पड़ाव डालने बालों के लिए खाने-पीने का प्रबंध करते थे। सेना 
और सेनानायकों को लूट: खोट कौ आदत पड़ी हुई थो। ऐसी विपतियं 
जा को सहन करनी पड़ रही थीं, उस समय एक महामानव आता है और 
आज्ञा देता है- 

“प्रजा की सब्जी के डण्ठल तक को हाथ लगाना बदांश्त नहीं किया 
जायेगा। यदि सेना के घोड़ों के लिए दाता-पानी कौ जरूरत हो तो नकद 
रकम देकर खरीदा जाना चाहिए 

"जनता को सेना के कारण तकलीफ नहीं होनी चाहिए।” और केवल 
आज्ञा हो नहीं देता था वन उन्हें सख्ती से अमल यें लाता। शिवाजी को प्रजा 
के दुःख की असीम अनुभूति थी, जिसके कारण उन्हें जनता का विश्वास 
प्राप्त हुआ। आज न तो वैसे सेनानायक हैं, न वैसी चुद्सवार सेना, परंतु नवे 
सरदार हैं। घुड्सवार सेना न भी हो तो भी मोटरगाड़ियों का काफिला है। 
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मुहिम घर न भी हुए तब भी, आज कं ये नये सरदार; मोटर के काफिले के 
साथ, “निरीक्षण” करने और "जनसंपर्क ” के लिए गांव-गांव पड़ाव डालते 
है। आज इनको नई टॉलियां गांव-गांव में कैसा बतांव करती हैं? कया 
स्वागत सत्कार में काम आयी मुर्षियों के दाम मालिकों को मिलते इक्या 
स्वागत-सत्कार का व्यय, पढाव डालने वाले सरदार, अपने वेतन और आय 
में से देते हैं? क्या ग्राम सभा के पटेल, पटवारी और छुरय नकद रकम से 
वस्तुएं खरीदते हैं? 

इ सभौ के घरों और उफ में, शिवाजी महाराज कौ तस्वीर टंगी 
रहती है और ये शिब महारज का जयघोष करते नहीं अघाते। शिवाजी से 
इन्होने कया शिक्षा ली है? इनके शिवाजी कैसे हैं, और वास्तव में शिवाजी 
कंसे बेर: 

प्रजा को समजो के डण्ठल तक को हाथ न लगाने की शिवाजी की 
आज्ञा क बारे मे इन्हें कया पता नहीं? 

स्वाधीनता की रक्षा के नाम पर भी, प्रजा को आंच न पहुंचे, इसके प्रति 
यह राजा बहुत ही चिंतित दिखाई देता था। 

रामर पंत अमात्य के" आज्ञापत्र” में शिवाजी की राजनीति देखने को 
मिलती है। इस आदेश-पत्र के विभिन आदेशों में उनकी सुझ-बूझल के स्पष्ट 
दर्शन होते हैं। उनके प्रजा-धर्म, मत कौ कोमलता और क्म दृष्टि के लिए 
उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित आदेश देखिए: 

जौसेना खड़ी के के काम में लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके कौर 
ज सेना का लंगर डालना मुश्किल था। उस समय जंगल घने थे और लकड़ी 
भो बहुतायत में उपलब्ध थी. फिर भी यह आदेश! 

स्वाधीन शासन में मौजूद आम-कटहल के वृक्षों को लकड़ी नौसेना 
के लिए उपयोगी है. परत उन्हें हाथ न लगाने दिया जाये। वजह यह नहीं कि 
वृक्ष साल दो साल में तैयार होते हैं बल्कि इसलिए कि प्रजा ने उन वृक्षों को 


Ed शिवाजों कौन बे? 


लगाने के बाद लंबे समय तक, अपने बाल-बच्चों की तरह उनको देखभाल 
कौ है और इनको काटने पर कया उनके दुःख कौ कोई सीमा होगी?वादि 
कोई वृक्ष सूखकर दूंठ बन गया हो तो भौ उसके स्वामी को 
समझा-बुझाकार, उसका मूल्य चुका कर, उसे संतुष्ट करक ही उसे काटा 
जान चाहिए।” * 

'रजबाडे द्वारा लिखित खण्ड 8 में, स्वयं शिवाजो महाराज के शब्द 
उद्धत हैं। चिपलुन कं समप जब घुड्सवारों का पड़ाव पढ़ा घा तब 
अधिकारियों के बर्ताव के संबंध में राजा कहते हैं- 

“र्षु के लिए जतन से इकट्ठा कौ गयी घास में यदि भोजन पकाने 
के लिए जलाये गये चूल्हे से, अलाव अथवा हुक्के-चिलम से आग लगती 
है और आपाधापी मच जाती है और मुडसाल तबाह होते हैं तो इसका अर्थ 
यह माना जायगा कि आप लोगो ने हो घोड़ों को मरवाया।' यह उदाहरण 
देखिये-' आपको पैसा दिया जाता है जो चाहिए वह वस्तु कीमत चुका कर 
आजार से मंगबाये। यदि ऐसा न करके प्रजा को कष्ट पहुंचाया गया तो प्रजा 
ही समझेगी कि आपसे तो मुगल भले।' " 

जा के संबंध में ऐसा अपनापन उम्र युग में किसी भी राजा या सामंत 
द्वारा नहीं दिखाया गया। प्रजा के प्रति राजा का यह सरोकार स्पृहणीय था। 
इसीलिए प्रजा की राजा के प्रति निष्ठा निराली ची। 

जिस युग में दूसरे राजाओं की सेना, जनता को गुलाम समझती थी। 
पजा की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा कर लूटपाट करती थी; प्रजा को 
बहू-बेटियों कौ इन्जत बेरहमी से लूटती थी इस युग में शिवाजो महाराज की 
सेना, क्यों प्रजा के साथ इतनी भलमनसाहत के साथ पेश आयी? किस 
प्रकार इस सेना में यह बदलाव आया? इसका कारण क्या हैं? 

ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं 

अकेले शिवाजी महाराज के चरित्र में इस प्रस्न का उत्तर नहीं दूंढा जा 
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सकता। केबल उनके आदेश हो इस बदलाव का कारण थे, यह कहना भी 
अपर्याप्त है। अत: इस सेना की संरचना और यह सेना जिस ध्येय के लिए 
लड़ती थी, उसे भी ठोक से समझना होगा। 


किसानों की सेना 

उस युग मे दूसरे राजाओं को सेना, स्थायी सेना होती थी। युद्ध करना ही 
उनका पेशा था, आजीविका का साधन था। बारहों मास यह सेना यही काम 
करती थी। घर-कार से दूर, परिवार और खेत-खलिहानों के कामों से अलग, 
सेना के सिपाही अपने में हो डूबे रहते थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। 
ऐसे में सिपाहियों की प्रकृति उद्दंड हो जाती थी। स्थायी सेना के विवाहित 
और बाल-बच्चेदार सिपाही प्रजा कौ परवाह नहीं करते घे। प्रजा की सम्पत्ति 
और प्रतिष्ठा कौ परवाह करने कौ मानसिकता का उनमें अभाव होता था। 

शिवाजी कौ सेता स्थायी सैनिकों कौ सेना नहीं थी। कुछ खड़ी सेना थी 
जरूर, परंतु अधिकांश सिपाही खेती-बाड़ी का काम करते थे। खाल-बच्चों 
के साथ रहते और सैनिक का कर्तव्य भी निबाहते थे दशारे को दिन सीमा 
प के प्रदेशों पर कब्जा करे हेतु निकल पड़ना और अक्षय तया के दिन 
घर वापस लौटकर खेती-बाढ़ी का काम संभालना और बाल-बच्चों के 
बोच रहना = यह आम परंपरा थी। 

खेत-परिवार से इस प्रकार अनिष्ठ संबंध रखने वाले सिपाही की 
मानसिकता, दूसरे किसानों के खेतों और सम्पत्ति की सुरक्षा की होती है। 
सगं को बह-बेटियों का सम्मान करने की होती है। दूसरों के खेत और 
फसल देखकर उन्हें अपनी फसलें याद आती है। दूसरों की बहू-बेटियों को 
देखकर अपनी बहू-बेटियों का स्मरण हो आता है और बे अत्याचार नहीं 
करते, नुकसान कहीं पहुंचाते और लूटपाट नहीं करते, किसी की इन्जत नहीं 
तते। कृषि के साथ निकट संबंध रखने वाला मनुष्य लुटेर नहीं हो सकता। 


Ek कात बे? 


अतः यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेना का सिपाही समाज के 
किस स्तर से आता है - किस वर्ग से आता है। 

इसका एक दूसण महत्वपूर्ण पहलू भी है। 

दूसरे राजाओं और सेनानायकों को सेनाएं लुटेरी थीं। उनका ध्येय भी 
लूट करना ही होता था। उनका शासन कायम ही था लूट के लिए, तो फिर 
लूट नहीं करते तो और क्या करते?ठनका एकमात्र उह सैनय शक्ति के 
बल पर ठार करना हो था। वे प्रजा को प्रतिष्ठा और सम्पति को परवाह क्यों 
करते? शिवाजी के शासन का उद्देश्य, शिवाजी के सैनिक बने किसानों का 
उद्देश्य लूटना नहीं था, इसके विपरोत लूट को रोकना था। वो से मची हुई 
लूट का, अनयाय का प्रतिकार करने के लिए कटिबद्ध यह सेना लूटपाट कसे 
करती? जो अन्याय के प्रतिकार के लिए कृतसंकल्प होते हैं वे खुद अन्याय 
जहाँ करते। 


इसका मतलब यह नहीं कि शिवाजी महाराज की सेना ने कभी भी और 
कही भी लूट नहीं कौ। उन्होंने दूसरे प्रदेशों में जाकर लूटपाट कौ थी। सूरत 
में की गयी लूट के बारे में सब जानते हैं, परंतु यह लूट आवश्यकता समझ 
कर, अपरिहार्य जान कर ही कौ गयी धी। दूसरों की “ इन्जत" को नहीं लूटा 


गया था। 

एक और भी मुद्दा इसमें समाहित है। अन्य राजा सैनिकों को चेतन 
नहीं, बल्कि वेतन के स्थान पर लूट का एक अंश देते थे। स्वाभाविक है कि 
सैनिक अधिक से अधिक लूट मचाते। अन्य राजाओं की लूट में से हिस्सा 
देने की रौति को शिवाजी ने त्याज्य घोषित किया। लूट का पूरा माल खजाते 
में जमा करने और सिपाहियों को निर्धारित वेतन देने की प्रा शुरू की गई। 
परिणामस्वरूप लूटपाट करने, अधिक से अधिक लूट मचाने में सिपाहियों 
का कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा। लूट में माल मिले न मिले, कम मिले या 
अधिक, सिपाहियों को वेतन मिल जाता था। अत: बगैर किसो कारण, 
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लुटपाट करने कौ ठट के लिए लूट मचाने की प्रवृत्ति खत्म हों गयी।" 
शिवाजी महाराज का निजी पाक चरित्र, सोच-समझकर निश्चित 
उद्देश्य की खातिर दिये गये स्पष्ट आदेश, आदेशों की अवहेलना करने वालों 
के लिए निर्धारित कठोर सजाएं, उत्पादक किसानों क॑ बीच से ही सेना की 
संरचना, कृषि और श्रम से सिपाहियों का घनिष्ठ संबंध, नकद चेतन के 
भुगतान कौ प्रथा और सबसे प्रमुख, यानी अन्याय और लूट का प्रतिकार 
करने के उद्देश्य से प्रारंध किया गया काम आदि - इन सब के कारण 
शिवाजी को सेना और अन्य राजाओं की सेना कं बीच भिनता थी। साधारण 
उना को, शिवाजी महाराज की सेना, लुटे सेना प्रतीत नहं होती थी। इसके 
विपरीत लूट को प्रतिबंधित के हेतु निकली हुईं, सरक्षक सेना प्रतीत होती 
'ी। प्रजा सेना की सहायता करतो थी और सेना प्रजा को सुरक्षा देती थी। 
सवसाधारण जनता के लिए शासन-संचालन हेतु सेना और प्रजा के 
च घनिष्ठ संबंध आवश्यक होते हैं। जनता सेना से भयभीत न हो, इसके 
लिए ऐसा प्रबंध करना पता है कि सेना और जनता एक दूसरे की पूरक 
जने। सफलता तभी मिलती है। आधुनिक युग में भी जनता और सेना की 
ऐसी मिसाल मजूर है वियतनाम को मिसाल इसका ताजा उदाहरण है। 


वाणिन्ध-उद्योगों को संरक्षण 

स्थानीय वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने हेतु आयातित वस्तुओं पर भारी कर 
लगाकर, स्वदेशी माल क लिए सुरक्षा प्रदान करने की नीति सभी आधुनिक 
देशो में प्रचलित है। परंतु समती प्रथा के मध्य युग में भी ऐसा करारोपण 
करके शिवाजी महाराज ने स्पष्ट ही स्थानीय वाणिज्य-उद्योग को प्रोत्साहन 
देने को नात अपनायी। 

6 दिसंबर 67 को शिवाजी ने कोंकण प्रदेशात कुद्दाल के प्रांत 
अधिकारी नरहरि आनंद राव कं नाम एक पत्र लिखा था। उस पत्र में 





ह ख कन बे? 


{शवाजी महागज लिखते है- 

“संगमेश्वर से आने वाला बाहरी नमक महंगा होता चाहिए] इस प्रकार 
का आयात कर लगाने का करार हो। यदि ऐसा कठोर कर न लगाया गया 
और इसमें छूट दी गई तो हमारे देशी उत्पादन बर्बाद हो जायेंगे। हमारे अपने 
बंदरगाह ठप्प हो जायेंगे। यह वास्तविकता है। अतः पत्र मिलते ही तुरंत 
समस्त दरें में भारी कर बढ़ाये जाये।” " 

महाराज की दूर-दृष्टि और सर्वव्यापी दृष्टि का यह एक और पहलू है। 
स्वन को कृषि के साथ हो, वाणिन्य-उद्यमों को भो महाराज चिंता रखते 
थे 

(शवाजी महाराज के शासन में महाराष्ट्र में च व्यापारी व्यापार करते 
भ उन्होंने व्यापार करने की अलुमति चाही थी। महाराज ने अतति प्रदान 
कर दौ। परं कुछ प्रतिबंध लगाये। उनमें कर भी शामिल था। शिवाजी 
महाराज ने डच कपनी को 24 अगस्त 677 को करालामा दिया। उसमें 
कहा गया धाः 

“जिंजी प्रांत के परिसर में डच कंपनी को व्यापार करने को अनुमति 
परान की जा रही है। कुडडडलोर नामक स्थान पर डचो को अपने माल पर 
हाई प्रतिशत कर जमा करना होगा।' “ 

"सभी आयातित और निपातित माल कौ पूर्व जानकारी दो जाने पर 
अधिकारीगण माल का पाल जांच-पढ़ताल के लिए नहीं खोलेंगे। 
'हवलदार और अन्य अधिकारियों के पास उचित कर जमा किये बगैर कंपनी 
को माल का आधिपत्य लेने से रोका जायगा।' 


'गुलामों के व्यापार पर प्रतिबंध 
उपरोक्त अनुमति या करार में गुलामों के व्यापार को प्रतिबंधित करने 
ली एक महत्वपूर्ण और अब तक उपेक्षित धारा इस प्रकार है: 
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“मुगल शासनों में बगर किसी रोक -टोक के महिलाओं और पुरुषों कौ 
गुलामो के रूप में खरीद-बिक्रो की आपको अनुमति थी। परतु अब मेरे 
शासन में महिलाओं और पुरुषों की गुलामों के रूप में खरीद-बिक्रौ की. 
इजाजत नहीँ। यदि आपने ऐसा करने का प्रयास किया तो मेरै लोग आपको 
सोकेंगे। इस धारा का अनिवार्यत: पालन अत्यावश्यक है। 

जिस युग में भारत में भी कहीं-कहीं गुलामों का व्यापार प्रचलित था, 
भारतीय स्त्री-पुरुष श्रमिकों को पकड़ कर, गुलाम बनाकर जबर्दस्त विदेश 
भेजा जाता था, उस युग में अपनी प्रजा के गुलाम के रूप में व्यापार पर 
शिवाजी महाराज ने प्रतिबंध लगा दिया। 

सर्वत्र और सभी प्रकरणों में प्रजा को हर प्रकार से रक्षा करना, यह 
(शिवाजी महाराज के शासन का उद्देश्य था। 
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"शिवाजी महाराज का कार्य, प्रशासन, उनका युग, उनके द्वारा किये गये 
सुधार, और विशेषकर उनकं धर्म सबंधी दृष्टिकोण आदि के संबंध में 





E - जनमानस में व्याप्त छवि तर्कसंगत और ऐतिहासिक दृष्टि से न्यायसंगत न 
3, धर्माबलंबी परंतु धर्म विद्वेषी नहीं उलभ? 


निरक्षर और गंवार आदमी भी शिवाजी क॑ नाम से वाकिफ है। उनकी 
कहानियां उसे पता है। स्थान, नाम, प्रसंग , संबंध आदि के बारे में वह जानता 
है। यह जानकारी गांव-देहातों के निरक्षरों तक कैसे पहुंची? 

शिक्षाजी, शिवाजी के काल, उनके चरित्र से संबंधित चमत्कारिक 
प्रसंणों, उदात्त प्रसंगों, नाटयमय प्रसंगों आदि पर महाराष्ट्र में अनेक 
नोकगीतो कौ रचना हुई। शिवाजी महाराज क युग में और तब से लेकर अब 
तक महाराष्ट्र में कया एक भी ऐसा कवि हुआ है, जिसने शिवाजी पर एक 
भी चरिज्रौत, श्रृंगार गीत आदि कौ रचना नहीं की होगी? जवाब स्पष्ट ही 
“वहाँ” में होगा। सघो ने उनके चरित्र पर रचनाएं तैयार कौ और यह 
स्वाभाविक ही है। चरित्र गौतों, लोक गौतों, कौत॑न, परिसंचाद और भाषणों 
से लेकर नौटंकी, नाटक और सिनेमा तक के संबंध में स्थिति यही है। 
लिरक्षर ग्रामौणों तक इन्हों माध्यमों से इतिहास पहुंचता है। शिवाजी के 
चरिज्-चित्रण में जानबूझकर लायौ गयी विकृतियों को अनदेखा कर दिया 
गया और असावधानी के कारण उनका एकांगी रूप सामने आया। साथ ही 
चार और प्रसार के माध्यमों की भी अपनी कुछ सीमाएं रहीं। 

मनोरंजन कौ आकांक्षा से एकत्रित जन समुदाय को अंत तक चरित्र 
गोत या नाटक सुनने और देखने के लिए बाध्य करता हो तो चमत्कार के 
उगैर काम कैसे चल सकता हैं? अतिशयोक्ति क बर, अलंकरण के बिना 
और केवल अंकगणित, सेना को संख्या. और उसके कार्यकलाप बताकर 
और तक॑बद्ध विश्लेषण से बया यह प्रयोजन पूण हो सकता है? इसके 
अतिरिक्त श्रोताओं की समझ के स्तर को ध्यान में रख कर हो चरित्र गतो 




















हिन्दू धर्म और मुस्लिम धर्म कं संबंध में शिक्षाजी का बर्ताव कैसा था? यह 
इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रशन है। वर्तमान को दृष्टि में रखते हुए भी 
यह महत्वपूर्ण है 

"शिवाजी हिन्दू थे। उन्होंने महाराष्ट्र में जन्म लिया और उनका कार्यक्षेत्र 


'गर्बानुभव कुछ अधिक ही है यह भी स्वाभाविक हो है। इसमें असामान्य 
कुछ नहीं। सवयं कौ महानता, स्वधर्म का बडपन, अपने प्रेश का बचपन, 
इसे अपने प्रदेश के, अपने धर्म कं, नामी-गरामी. प्रसिद्ध, गुणवान और | 
स्मरणीय इतिहास पुरुषों की प्रकाश किरणों में देखना और प्रस्थापित करना 
आतव स्वभाव है। 

रँ स्वधर्मी महापुरुष कहकर उस पुरुष की जिस प्रतिमा का हम| 
निर्माण करते हैं, वह अनेक बार, असावधानी के कारण, अहंकारपूर्ण बन 
जाती है। वर्तमान युग में शिवाजी का, सुविधाजनक मानकर जावू कर 
और खास कर, एकांगी चित्रण किया जाता है। इससे विकृति उत्पन होती 
है, और मूल प्रतिमा का गड्डमड्ड-सा स्वरूप सामने आता है। 





( शिवाजी कौर बे? 


कौ रचना कौ जाती है और फिर रचनाकार की जानकारी को भी स्रोमाएं 
होती हैं। अतः यह सच है कि उन माध्यमों की सोमाएं, शिवाजी को 
विद्यमान छवि बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और निजी हित, वर्तमानयुगीन 
प्रासंगिकता, इतिहास के प्रति विकृत रवैया और कमोबेश अधकचरापन 
आदि, कुछ अन्य कारण भो हैं। 


शिवाजी और मुसलमान 

(शिवानी मुसलमानों के विरोधी थे, उनके जीवन का लक्ष्य इस्लाम धर्म 
का विशेध करना था, वह हिन्दू धर्म क॑ संरक्षक थे. हिन्दुत्व के अधिष्ठाता 
थे, गहणं के पालनहार थे - शिवाजी कौ यह छचि व्यापक जनमानस 
में विद्यमान है। 

“शिवाजी न होते तो सभी का खतना हो जाता' - भूषण कवि को एक 
रचना इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। शिवाजी का युद्ध धर्मयु था, धर्म 
शिवाजी के कार्य का प्रणा खोत था, शिवाजी धर्म के लिए लड़े। वह धर्म 
के लिए लडे इसौलिए विजयी हुए। सच कहा जाये तो वह ईर्वर के ही 
अवतार थे, वह विष्णु थे, ईर ने धर्म कौ रक्षा के लिए स्वयं उनके रूप में 
अवतार लिया था। देवी भवानी माता ने उन्हें जो तलवार प्रदान को बह धर्म 
कौ रक्षा के लिए ही थी। शिवाजी के कार्य का आधार यदि धर्म न होता, तो 
उनका विजयी होना असंभव था, आदि - शिवाजी के संबंध मे जनमानस में 
अधिकांशत: यही छवि है। 

ऐतिहासिक सत्य के आधार पर इस समझ कौ भी ठीक से जांच 
पड़ताल की जानी चाहिए। हम हिन्दू हैं इसलिए या यह समीकरण वर्तमान 
यग में सुविधाजनक सिद्ध होगा यह सोच कर, आंखे मूंद कर उसे स्वीकार 
कर लेना उचित नहीं होगा। इसके विपरीत. मुस्लिम धर्मानुयायी होने के 
कारण, मुसलमानों में हिन्दू विद्वेष भरे को आज को जरूरत मातकर 
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अथवा बहत से हिदू शवाजी को जयकार करते हैं. इसलिए हम भौ उन्हें 
हद धरय रक्षक और मुस्लिम समुदाय का भक्षक मान लें, यह भो गलत 
होगा 


बाजी और राणा प्रताप. पृष्वीराज आदि 

यदि यह कहा जाता है कि शिवाजी हिन्दू थे, या हिन्दू धर्म संरक्षक थे, 
इसलिए विजयी हुए, तो फिर राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान विजयी क्यों 
नहीं हुए? सच कहा जाये तो यह दोनों निर्विवाद रूप से उच्च वर्ग के क्षत्रिय 
हिल्दू थे। जबकि शिवाजी के क्षत्रिय होने के प्रति लोगों के मन में कतिपय 
शंका थी। चौरता. त्याग, संकल्प, सहनशौलता आदि में राणा प्रताप और 
१थ्वोराज शिवाजी से कम नहँ थे, बल्कि कुछ बद-चढ़ कर हो रहे होंगे। 
'फर ऐसा क्यों हुआ? यहि उनके दवार लड़ गये युद्धको धर्मयुद्ध कहा जाये, 
तो एक धर्मयुद्ध में विजयी हुआ, तो दूसरे दोनों को पराजित होकर भागना 
क्यों पड़ा?इसे हिन्दू, राष्ट्र बनाने की ईश्वर इच्छा माना जाये तो फिर ईश्वर 
कौ यह इच्छा क्यों नहीं हुई कि राणा प्रताप और पृथ्वोराज चौहान के प्रदेश 
मे भी हिन्दू राष्ट्र बने? 

हिन्दू धर्म पर विश्वास के कारण, शिवाजी को विजयश्री प्राप्त हुई यह 
कहना ठीक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मरक्षा के अतिरिक्त और भी 
बहुत कुछ करे क लिए शिवाजी निकल पड़े थे। 

कल्पना कौजिए कि शिवाजी के काल में मुस्लिम धर्मावलबियों के 
स्थान पर अन्य धर्मावलंबी राजा रहते, हिन्दूधर्मी राजा रहते, तो क्या शिवाजी 
मुसलमानों का तिरस्कार करते? शिवाजी मुसलमान राजाओं के विरोध में 
क्यों लडे? चह मुसलमान थे इसलिए या राजा थे इसलिए? और यदि दोनों 
कारण थे तो पमुख और महत्वपूर्ण कौन सा था?वे राजा थे, यह महत्वपूर्ण 
है, या वे मुसलमान थे, यह महत्वपूर्ण है? 





bel 


कुछ मुस्लिम राजाओं का साम्प्रदायिक सद्भाव 

इसा नहों कि सभी मुसलमान राजा हिन्दुओं और हिन्दू सम्प्रदाय से 
वेष रखते थे। इतिहास मं मुस्लिम शासकों द्वार हिन्दू सम्प्रदाय के प्रति 
उदासत बरतने की प्रवृत्ति के अनेक प्रकरण उपलब्ध हैं, खास कर जिस 
महाराष्ट्र में शिवाजी ने राज्य किया, उस प्रदेश के मुसलमान सजवाड़ों को 
सहिष्णु प्रवृत्ति के और हिन्दुओं के साथ शासकीय और पारिवारिक संबंधों 
के कई साक्ष्य हैं। 

पारसनीस द्वारा लिखित पुस्तक “मराठे सरदार” का निम्नलिखित 
उद्धरण देखिये: 

“निजामशाही, कुतुबशाही और आदिलशाही में मों का बहुत रुव 
था। निजामशाही का पहला निजाम गांवी, बहिरभट्ट कुलकर्णी का 
धर्म-परिवरतित मुसलमान पुत्र था। अहमदनगर के बादशाह के पिता भी 
हिन्दू ही थे। बीजापुर राज्य के संस्थापक युसूफ आदिलशाह ने मरो कौ 
कन्या से विवाह किया था। येर निवासी कासिम बरीद के पुत्र ने भी 
साबाजी की पुत्री से शादी को थी। इन्हों सब संस्कारों के कारण पांचों रन्यो 
में हिन्दुओं के प्रति उदार भाव था और मों का रुत्व खा।” * 

इसी पुस्तक में नाडे वा उद्धत और एक उद्धरण देखिये: 

"उत्तर के धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा दक्षिण के मुसलमानों का जाति 
बहिष्कार, बहामनी (ब्राह्मणों) र्यो मे हिन्दुओं के प्रति अच्छी धारणा 
और उनका प्रभुत्व, वसूली और खजाना विभागों में बाहमणों और कायस्थों 
का पवेश, उनके कारण प्रशासकोय कार्यालयों में मराठी भाषा को 
शुरूआत, शक्ति-संतुलन के आधार पर मरठी शिलेदारों कौ पदोलति, 
बादशाह के हिन्दु कन्‍्याओं के साथ संबंधों के कारण राजदरबार पर हिन्दुओं 
की छाप, धर्म परिवर्तित हिन्दुओं का स्वजातियों के प्रति असीम प्रेम, इन 
सब कारणों के परिणामस्वरूप दक्षिण के शासकों में हिन्दुओं के प्ति उदार 
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भाव उत्पन हुआ और हिन्दुओं को प्रोत्साहन, सहूियते और अधिकार 
प्त हुए)" 

बहामनी राज्य के संस्थापक “ हसन गं बहमनी” का नाम क्या संकेत 
करता है? हसन जाफर नाम का मुसलमान व्यक्ति, गंगू नामक ब्राहमण के 
पास पहले नौकरी करता था। बाद में वह दल्ली सल्तनत (तुगलक) के 
तहत बड़ा सरदार हुआ। वह बादशाह कौ ओर से महाराट्र का सूबेदार 
"ा। उसने बादशाह कं विरुद्ध बगावत की और महाराष्ट्र में अपनी सत्ता 
स्थापित की। पूर्व मालिक को स्मृति और उसके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति 
के रूप में उसने अपना नाम आधा मुसलमान और आधा हिन्दू रख लिया 
और “हसन गंगू' कहलाने लगा तथा अपने राज्य का नाम “बहामनी ', यानि 
आपनो से संबंधित रखा। 

हिन्दू-मुस्लिम संबंध हमेशा पणं, पूरब परिचम कौ तरह घोर 
विरोधी रहे हों, ऐसा नहीं है। 

जब तक उनके शासन को हिन्दुओं कौ ओर से खतरा उत नहीँ 
होता, जब तक हिन्दू सरदार उनके राज्यों कौ मदद करते; तब तक मुस्लिम 
प्रशासक हिन्दुओं के प्रति उदार भाव रखते थे। राज्य को खतरा उत्पन्न होने 
पर. मुस्लिम हो या हिन्दू, वे अनुदार बन जाते। 

हु या मुस्लिम होना महत्वपूर्ण तहीं था महत्वू्ण था शासन। 

दिल्ली क सभी सुल्तान कट्टर मुसलमान घे, यह सही नहीं है। अकबर 
को उद्ारबृत्ति से सभी परिचित हैं। उसने तो दीने इलाही नामक एक मिश्रित 
धर्म कौ स्थापना का प्रयास किया। उस युग में व्यापक संस्कृतिक एकता 
निर्मित हुई। हिन्दू मंत्री टोडरमल अपनी विद्वत्ता मुस्लिम राजा के भले के 
लिए ही खर्च कर रहा था। शाहजहां बादशाह के मातहत उच्च कुलीन 
खालिस तेलुगु हण जगनाथ पंडित, संस्कृत भाषा में काव्य रचना करते 
चा 
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महापंडित जगनाथ को एक कहानी ग्रसिद्ध है। राहजहा के मातहत 
कार्यरत इस महापाडित को अपनी छत्रछाया में काम करने और हिन्दू राजा 
का सम्मान बढ़ाने के लिए जयपुर के राजा ने निमंत्रित किया था। इस 
निमंत्रण का महापंडित जगनाथ द्वारा दिया गया उत्तर मार्मिक है। उन्होंने 
अपने उत्तर में लिखा: 

“दिल्लीश्वरो बा जगदीश्वरो बा मनोरथान्‌ पुरवित समर्थः 
अन्यैनूपालैः परिदीयमानम्‌ शाकाया बा स्थल्लबणाम्‌ बा स्थान" 

(मेरी मानोकामना पूरी करने की शक्ति केवल हिल्लीरवर (दिल्ली का 
राजा) या जगदीश्वर (परम पिता परमात्मा) इन दोनों में ही है। इनके 
अतिरिक्त बचे हुए राजाओं ने मुझे कुछ देने का सोचा तो वह मेरा 
नमक-मिर्च का खर्च धर उठाने जैसा होगा।) 

'दिल्लीश्वर की जाति महत्वपूर्ण नहीं थी। बह जो दे रहा था और जितना 
दे रहा था, महत्व उसका था। शाहजहा का पुत्र दाण संस्कृत का ज्ञाता था। 
उसका उठना-बैठना बनारस के हिन्दू पितं के बीच था। उसी युग में 
छांवोग्य उपनिषद, यृहदारण्यक उपनिषद, कोनोपनिषद आदि 
उपनिषदं के अनुरूप अल्लोपनिषद जैसी कृति लिखी गई घी।“ 

'शेजबलकर जी ने तो यह तक लिख डाला हैं कि औरंगजेब के स्थान 
पर यदि उसका अप्रज दारा राजा बन जाता तो इस विस्तृत देश का 
'एकौकरण एक ही राज्यतंत्र कं अंतर्गत हो जाता और देश शक्तिशाली बन 
जाता।" संक्षेप में, सभी मुसलमान प्रशासक हिन्दू धर्म-विरोधी नहीं थे। 


शिवाजी के मुसलमान सेनानायक 

शिवाजी के पास अनेक मुसलमान सेनानायक, मुखिया और नैकर थे 
और वे उच्च उत्तरदावित्वपू्ण पदों पर आसीन थे। 

शिवाजी का तोपखाना-प्रमुख एक मुसलमान था। उसका नाम इब्राहम 
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खान था। तोपखाना, यानी फौज का एक महत्वपूर्ण विभाग, उसके पास था, 
तोषे यानी उस युग क सर्वाधिक विकसित हथियार। किले क युद्ध में उनका 
जा महत्व होता है। ऐसे तोपखाने का प्रमुख एक मुसलमान था। 

जौसेना को स्थापना को छत्रपति शिवाजी महाराज कौ दूरदेशी का 
उदाहरण माना जाता है और यह ठीक भी है। कॉकण पट्टी की विस्तृत भूमि 
समुर क समीप थी इस सारे त्क सुरक्षा के लिए नौसेना अपर्य थी। 
(शिवाजी ने उसे तैयार किया और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग का प्रमुख भी एक 
मुसलमान सेनानायक हो था। उसका नाम था दौलत खान, दर्यासारंग दौलत 
खान। 

शिवाजी के खास अंगरक्षकों में और निजी नौकरों में बहुत ही 
विश्वसनीय मदारी मेहतर शामिल था। आगर से फरारी के नाटकीय प्रकरण 
मे इस विश्वसतोय मुसलमान साथी ने शिवाजी का साथ क्‍यों दिया? 
शिवाजी मुस्लिम-विरोधी होते तो शायद ऐसा नहीं होता। 

शिवाजी के पास जो कई मुसलमान चाकर थे, उनमें काजी हैदर भी 
एक था। सालेरी के युद्ध के बाद, औरंगजेब के अधीन दक्षिण के 
अधिकारियों ने, शिवाजी कं साथ मित्रता कायम करने के लिए एक ब्राह्मण 
वकौल भेजा तो उसके उत्तर में शिवाजी ने काजी हैदर को मुगलों के पास 
भेजा, यानि मुसलमानों का वकौल हिन्दू और हिन्दुओं का वकौल 
सुसलमान। उस युग में, यदि समाज का विभाजन हिन्दू-विरद्ध-मुसलमान 
होता तो ऐसा नहीं होता। 

सदो हिलाल, ऐसा ही एक और मुसलमान सरदार, शिवाजी के साथ 
घा सन 660 में शिवाजी न रूस्तम जमा और फाजल खान को रायबाग के 
पास हराया। इस समय सदी हिलाल शिवाजी के पक्ष में लड़ा। उसी प्रकार 
जब सन ।669 में सिद्‌दी जौहर ने पन्‍्हालगढ़ किले की ेवंदी कौ, तब 
नेताजी पालकर ने उसकी सेना पर घात लगाकर घेगबंदी उठवाने का प्रयास 
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किया, उस समय भी हिलाल और उसका पुत्र नेताजी के साथ थे। इस 
भित में सिद्‌दी हिलाल का पुत्र बाहबाह जख्मी हुआ और पकड़ लिया 
गया। सिद्‌दी हिलाल, अपने पुत्र के साथ, हनू शिवाजी कौ ओर से 
मुसलमानों क विरूद्ध लड 

उन युद्धों का स्वरूप यदि केबल हिन्दू बनाम मुसलमान रहता; तो 
परिणाम क्या होता? " सभासद बखर” के पृष्ठ 76 पर शिवाजी के ऐसे ही 
एक शिलेदार का उल्लेख है। उसका नाम शामाखान था। राजबा़े कृत 
“मों के इतिहास के स्त्रोत" पुस्तक के खंड ।7 पृष्ठ ।7 पर “नूरखान 
बेग” का उल्लेख शिवाजी का सरनोबत कह कर किया गया है।” 

स्पष्ट है कि ये सरदार अकेले नहीं थे। अपने अधीनस्थ सिपाहियों के 
साध बे शिवाजी की सेवा में थे। 


(पर इससे अधिक महत्वपूर्ण एक अन्य प्रामाणिक साक्ष्य हैं। उससे 
शिवाजी महाराज कौ मुस्लिम धर्मानुयायों सिपाहियों के प्रति नौति स्पष्ट 
होती है। 


(पातका सरदेसाई द्वारा लिखित "सामध्य॑ान शिवाजी” पुस्तक में 
से यह उदाहरण देखिए- 

“सन 7648 क आसपास बीजापुर की फौज के पाच-सात सौ पठान 
(शिवाजी के पास नौकरी हेतु पहुंचे, तब गोमाजी नाईक पानसंबल ने उन्हे 
सलाह दी, जिसे उचित मान शिवाजी ने स्वीकार कर लिया और आगे भी 
बही नीति कायम रखी। नाईक ने कहा, " आपकी प्रसिद्ध सुतकर ये लोग 
आये हैं, उ तिरश होकर वापस भेजना उचित नहीं है। हिन्दुओं को हौ 
इकट्ठा करो, औरों से वास्ता नहीं रखो- यदि यह समझ कायम रखी तो 
र्य प्राप्त नहीं होगी। जिसे शासन करना हो. उसे अठारह जातियों, चारों 
र के लोगों को,उनक जाति समराय के अनुरूप, संगठित करना चाहिए” ” 

सन ।648 के, जबकि अभी शिवाजी के सम्पूर्ण शासन की स्थापना 
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होती थी, उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट अभिव्यक्त हो जाता है कि उनके 
शासन कायम करने क नोति का आधार क्या था। 

(शवो से संबंधित चरि मेंट डफ ने भी पृष्ठ ।29 पर गोमाजी 
नायक की सलाह का उल्लेख करते हुए कहा है 

“इसके बाद शिवाजी ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी शामिल कर 
लिया और राज्य स्थापना में वे बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए।"“ 

(शिवानी के सरदार और शिवाजी की सेना, कंवल हिन्दूपमी नहीं थी। 
ह भी स्पष्ट है कि उनमें मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को भी भर्ती कौ गयी 
थी। यदि शिवाजी मुस्लिम सम्प्रदाय को समाप्त करने का कार्य कर रहे होते 
को वे मुसलमान शिवाजी के पास नहीं उहरते। शिवाजी मुसलमान शासकों 
क अत्याचारी शासन की समाप्ति हेतु निकले थे। प्रजा की चिंता करने वाले 
शासन की स्थापना हेतु निकल पढ़े थे, इसीलिए मुसलमान भी उनके कार्य 
में हिस्सेदार बने। 

मुख्य रन धर्म का नहीं था। शासन का हन प्रमुख घा। र्म मुख्य नहीं 
चा, राय प्रमुख था। रमति मुख्य नहीं थी, राज्यनिष्ठा और स्वामीनिष्ठा 
असुख थी। 


मुसलमान शासकों के हिन्व सेनानायक 

जिस प्रकार शिवाजी के पास मुसलमान सरदार और सेना थी, उसी 
प्रकार मुसलमान राजाओं-महाराजाओं के पास अनगिनत मराठे और हिन्दू 
सरदार थे। उनकी सूची तो बहुत ही लंबी है। 

स्यं शिवाओों महाराज के पिता. बीजपुर की आदिलशाही के मातहत 
एक बड़े सरदार थे। शहाजी महाराज के सवु, सखुजी जाधव, महाग में 
लिजञामशाहौ के एक जमादार थे। जाबली के मोरे, फलटन कं निम्बालकर, 
साबंतवाडी के खेम साब, शृंगारपुर के स्रव गाप, ये सभी लोग 


ह 


आदिलशाही के पदाधिकारी थे। 

जिसको सैन्य शक्ति और दावपेंच के कारण शिवाजी को पराजय 
स्वीकार करणो पड़ी, और अपमानजनक समझौता करके संभाजी के साथ 
आगरा में बंदी बनना पड़ा, वह मिर्जा राजे जयसिंह उत्तर का नामी-गरामी 
सरदार कद्टर राजपूत हिन्दू था, और फिर भी मुस्लिम शहंशाह के पास 
काम करता था और जब मिर्जा राजे जयसिंह ने धांवा बोला, तब उसकी सेना 
में कई. हिन्दू सरदार थे, जाट थे, मराठे थे: राजा रायसिंह सिसोदिया, 
सुजानसिं बुल्देला, हराभिमान गोर, शेरसि राठौर, अतज चौहान, मित्र 
सेन, दभन बुल्देला, बाजी चन्र, गोविन्द राव आदि। 

कोण्डाना किले पर कब्जा करते समय, तानाजी मालसुर बीरगति को 
प्राप्त हुए और कोण्डाना का नाम सिंहगड पढ़ा उस युद्ध में शामिल 
कौण्डाता का किलेदार उदयभातु एक हिन्दू राजपूत हौ था, और चह 
मुसलमान राजा का किलेदार धा 

अकबर क॑ पास 500 से अधिक मनसब पाने वाले जितने भी सरदार थे, 
उनमें से हिन्दू सददारों की संख्या 22.5 प्रतिशत थी। शाहजहां क॑ शासन में 
यह संख्या 22.4 प्रतिशत थी। सभी मुस्लिम शासको में जिसे सबसे कट्टर 
माना जाता है, उस औरंगजेब के पास शुरू-शुरू में 26 प्रतिशत हिन्दू 
पदाधिकारी थे जो बाद में बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गये।” 

औरंगजेब ने ही राजा जसवंत सिंह नामक हिन्दू राजपूत को सूबेदार 
नियुक्त किया था। इसी औरंगजेब का प्रथम ग्रधान रघुनाथ दास नामी हिन्दू 
स्वयं राजपूत होते हुए भी वह राजपूत के विरुद्ध लड़ा। राणा ग्रताप की 
सेना का एक सेनानायक हकीम खान नूर, मुसलमान था। पेशवाओं का 
तोपखान प्रमुख इब्राहिम गरदी था। 

जो हिन्दू, मुसलमान राजाओं के पास इमानदारी और विश्वास के साथ 
चाकरी करते थे, और अपने मालिकों के प्रति निष्ठा रखते थे, वे हिन्दुओं के 
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विस्द्ध भी युद्ध करते थे। उन्हे उस युग में किसी ने भी *धर्म डुबोने बाले' या 
*धर्म-विरोधी' या 'मुस्लिम-परस्त' नहीं कहा। स्वामीनिष्ठा की मान्यता 
पर्मनिष्ठा से अधिक थी। 

आचीन और मध्ययुगीन भारत में, धर्म के कारण और धर्म के लिए युद्ध 
नहो होते थे। यों का प्रमुख उद्देश्य शासन प्राप्ति, प्रदेश हथियाना और उन्हें 
कायम रखना था। यह सही है कि जहां तक उपयुक्त होता वहां तक इस 
कार्य मे धर्म का उपयोग किया जाता घा, परु वह मुख्य बात नहीं थी। ऐसे 
कई एक उदाहरण स्तुत किये जा सकते हैं। 

जिस प्रकार यह सत्य है कि शिवाजी महाराज के पास मुसलमान 
सरदार, नौकर और सेना थी, तथा मुस्लिम राजाओं के पास हिन्दू सरदार 
और सेना थी, उसी प्रकार उस युग में किसके विरूद्ध कौन लड़ा इसका 
मूल्यांकन किया जाये तो हम पायेंगे कि वे युद्ध केबल हिन्दुओं के विरुद्ध 
मुसलमानों का युद्ध नहीं था। 

मुस्लिमधमी राजाओं के बाच भी आपस में युद्ध होते थे। दिल्‍ली के 
मुसलमान राजा, इब्राहम खान लोर को हरा कर ही दूसरा मुसलमान, बाबर, 
दिल्‍ली का राजा बना, और उसी ने मुगल साम्रान्य कायम किया। हुमायुं और 
रोरशाह दोनों इस्लाम थमी थे, परंतु वे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जानलेबा 
युद्ध लड़े। बोजापुर और गोलकुण्डा की रियासतें मुसलमान रियासतें थीं। इन 
मुस्लिम रियासतों के विरुद्ध औरंगजेब लंबी अवधि तक लड़। महत्व धर्म 
का नहीं था। महत्व था तो राज्य का। यदि धर्म का महत्व था भी तो गौण, 
मुख बात शासन थी। 

एक ओर राणा प्रताप और दूसरी ओर अकबर के बीच हल्दी भारी कौ 
सिद्ध लड़ाई हुई। राजस्थान, राजपूतों और राणा प्रताप की दृष्टि से वह युद्ध 
बहुत ही महत्वपूर्ण था, परत कया हल्दी घाटी के इस सुद्ध को 
हिनदू-मुसलमातों के चोच हुई लड़ाई कहा जा सकता है? 





£ कान बे? 





राजपत मनमि के जम्म मसलमान अकबर को सेना की अगुवाई थी। 
उस सेना में 60200 मुगल और 40/00 राजपूत सिपाही थे। जिस प्रकार 
रणा ग्रताप की सेना में 40.00 राजपूत सैनिक थे, उसी तरह हकोम मूर के 
नेतृत्व वाली पठानों की एक बड़ी टुकद़ी थी, उनके पठान राजा ताजखान 
को घुड्सवार सेना भी थी। उसका तोपखाता प्रमुख भौ एक मुसलमान 
सरदार थाई 

औशाजेब के युग में गुरू गोबिंद सिंह भी केन्द्रीय मुस्लिम सत्ता के 
विरोध में लड़े। उनकी सेना में भी सिखों के साथ हजातों मुसलमान थे। 
औरंगजेब की मृत्यु के परचात उसके उत्ताधिकारियों के बीच सता प्रापि के 
लिए हुई लड़ाइयो मे उन्‍होंने बहादुर शाह का साथ दिया। 

जाट, राजपूत, मराठा और सिखों की यगावो के पीछे धार्मिक आधार 
नहीं के बराबर था। मुख्य रूप से ये बगावतें क्य सत्ता की असह नीति 
के विरुद्ध हुई थी। उस युग में सम्प्रदाय को दरकिनार कर सरदार, जागौरदार 
और सिपाही अपने स्वामी की सेवा करते थे। साम॑तयुगीन स्थायी सेना में, 
हिन्दू टवाद या इस्लाम के प्रसार कौ इच्छा नहीं थी। उस युग कौ 
सर्वमान्य प्रचलित नौति थी कि जब तक राजा पेट भरता रहे तब तक 
विश्वास और भरोस के साथ उसकी सेवा की जाये। 


मंदिरों की लूट, तोड़-फोड़ आदि 

मुसलमान राजा जालिम थे, उन्होंने मदि तोड़े, देवस्थान भ्रष्ट किये. 
धर्म को डुबोया। अत: सभी मुसलमान हिन्दुओं और हिन्दू धर्म के विरोधी 
होते हैं, और हैं, और चूंकि वे हिन्दू-विरोधी हैं अत हिन्दुओं को भी उनका 
रोधी रहना चाहिए - हिन्दू संगठनों का यह दर्शन रहा है और है। 

धर्म को आधार मानकर हिन्दुओं को संगठित करने वाले संगठन जिस 
तरह यह नीति अपनाते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म पर आधारित कट्टर 
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मुस्लिम संगठनं का दर्शन भी यही होता है। 

कट्टर मुस्लिम संगठन अपने अनुगामियों को बताते हैं कि “हिन्दू भरम, 
काफिर का धर्म है। हमे पूर्वजों ने उसे मटियामेट करने के लिए जो किया, 
उह ठीक ही किया था। (यदि संभव हुआ तो) हमें भ वही करना चाहिए। 
कम से कम हिन्दुओं का विशेधी तो रहना ही चाहिए।” वे ऐसा प्रचार करते 
ढ़ 

सह सच है कि आक्रमणकारी मुस्लिम सेनाओं ने सत्ता पर अधिकार 
करते समय और राज्य का विस्तार करते समय, हिन्दुओं के मा तोड़े और 
लूटे, परंतु यह शत-प्रतिशत सच नहीं है, अर्द्सत्य है। अरबी, तुर्की, 
अफगान आदि आक्रमणकारी और टुकड़ों-डुकड़ों में विभाजित सेना को 
।लयामित बेन नहीँ दिया जाता था। यह परिपाटी थी कि े लूट मचायें, और 
लू के हिस्से में से अपना वेतन पायें। लूट के लिए चे मंदिर गिरते और 
सम्पत्ति का बंटवारा कर लेते थे। 

र बोहड़ों में और पर्वतं कौ चोटियों पर स्थित जिन मिमे भगवान 
तो थे, लेकिन सम्पति नहीं, ऐसे मिर कौ ओर आक्रामक सेनाएं देखती 
तक नहीँ थीं। कारण कया है? उनका उद्देश्य था सम्पत्ति लूटना। मदिर गिरना 
उनका मुख्य ध्येय नहीं था। 

सम्पत्ति की लूट हौ प्रमुख थी। धर्म दूसरे नंबर पर आता था। प्रमुख 
“पेय कौ पूर्ति के लिए मंदिर गिराये जाते थे। इस लूट में से एक बड़ा हिस्सा 
राजा के पास पहुंचता था। राजा कौ आय का यह एक मुख्य सोत था। 

मदिर के आस-पास के लोगों को पसत करना, उनकी लड़ने की हिम्मत 
छोड़ कर उनमें भय का संचार करना भौ एक ध्येय रहता था। लोग 
'ोले-मले तथा धर्म पर आस्था रखने वाले थे। वे मानते थे जिसने ईश्वर 
को लूट लिया बह हमें लो हर हालत में लूट लेगा। इस प्रकार का भय उनमें 
उत्पन हो जाता था। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जब वह उनका कुछ नहीं 








छह वाचो कान बं 


बिगाड़ सका, फिर हम तो साधारण आदमी हैं, हम कया कर पायेंगे? 
में इस प्रकार कौ भावना फैल जाती और उन पर विजय पाना आसान 

i 
न ता हक मा भर 
प्रतिष्ठा और सत्ता के कर थे। मादर लूटने का और भी एक लाभ धाः 
कारें के मंदिर भित हैं, उनका धर्म डुबाते हैं यह कहकर अपनो 
को छिपाया जाता भा। इससे धर्मान्ध मुल्ला-मौलवियों का और उनके 
'पूरे मुस्लिम समाज का अनुमोदन प्राप्त करना सरल हो जाता। धर्म को 
दकत पर पर्दा डालने का साधन बनाया जाता था। 


पहले लूटा बाद में इनाम दिये 

जो मुसलमान राजा शासन स्थापना या राज्य विस्तार के अक्त 
लुते थे, वे हो राज्यों को जत लेने के बाद तथा सब कुछ सुव्यवस्थित 
जाने पर फिर मादर और देव-स्थानों को दान-दक्षिणा दिया करते थे। 
कई साक्ष्य मौजूद हैं। 

अर्मनिष्ठ. और धमाध के रूप में ज्ञात औरंगेब ने, राज्य विस्तार 
(लिए किये गये हमलों में मदिर धराशायों किये, यह सही है. परत 
औराजेब ने कई में को धन दिया। अहमदाबाद स्थित जगनताय 
को उसने 200 गांव उपहार में दिये थे। मधुर और बनारस के देव- 
को भी घन-सम्पत्तियां प्रदान को थी 

अफजल खान ने पंढरपुर और तुलजापुर स्थित मंदिरों को मूर्तियां 
थीं या नहीं, इस संबंध म जानकर लोगों के बीच मत-भिनतता है। कुछ 
मत है कि उसने उन्हें तोड़ा था, पंरतु रोजबलकर माते हैं कि उसने 
जहाँ किया। थे बहुत प्राचीन प्रतीत होती हैं” बहरहाल, यह भी सत्प है. 
अफजल खान जब वार्ड का सूबेदार था तब उसने अनेक 
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िक्षावृत्तिजोवियों के पुराने ठिकानों को चलने दिया और उन्हें नयी जगह 
दों। इसके अलावा, यह भौ कहा जाता है कि अफजल खान ने जब तुलजा 
भवानी का मादर तोड़ा, तब खान के साथ पिलाजी मोहिते, शंकर राम जी 
मोहिते, कल्याण राव यादव, नाईंकजी सरार, नागोजी पाण्दरे, प्रतापराव मरै, 
'झुंजार राव घाट, काटे, बाजी घोरपडे और संभाजी राव भोसले भी थे। इसे 
पूल नहीं जा सकता। यह सर्वाविदित है कि सन ।79। में मंदा लूट 
क दयन तोड़े गये देवी शारदा कं श्री मदिर का टॉपू सुलतान ने पुनरुद्धार 
कराया था 

न्यो के सुव्यवस्थित हो जाने के बाद मंदिरों को अनुदान राशि और 
परस्कार को दिये गये? मुस्लिम शासक चाहते थे कि अनुदान और पुरस्कार 
लेकर हिन्दू चुप लगा जायें और उनके शासन को हानि न पहुंचायें। 

मदिर गिराने और लूटने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था और मादर को 
'रसकृत करने और उनका पुनरूदधार करने के पीछे भी यहाँ वजह थी। 


सत्ता प्रमुख, ध्म गौण 

यह सच नहीं है कि केबल मुसलमान राजा ही मंदिर लूरते थे। हिन्दू 
राजा भी सम्पत्ति के लिए मंदिर लूटा करते थे। 

कश्मीर के हर्षदेव नामक राजा ने हिन्दुओं क॑ मंदिरों को भी लूटा। वह 
"तु के लिए मूर्तियों को पिघलवाता। पिलाने से पहले उन पर अवाछित 
वस्तुएं (विष्य-मूत्र) डाल कर उनको पवित्रता नष्ट करता था। इसका 
सविस्तर वर्णन कल्हण के “राजतरागिनौ” नामक ग्रंथ में मिलता हैं। उमर 
ग में ईश्वर ग्रतिमाओं के साथ इस तरह के व्यवहारस्वरूप साम्प्रदायिक 
दंगे भड़कने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 

उस दौर के शासकों ने अपने आय-सोतों में “ईश्वरोत्पादन' खाता भी 
जाड लिया या 


डि जिवाजी कान बं? 


ब्य कायम रखने कं लिए मुल्ला-मौलवियों को भी मुस्लिम शासक 
पराह नह करते थे और उनको भी कष्ट पहुंचाया करते थे। 

मुहम्मद तुगलक पर बखएकार ने यह आरोप लगाया कि उसे मल्ला 
और सैयदो का वध किया था। कुछ इतिहासकार ने लिखा है कि मुल्लाओं 
को जमात जहांगोर बादशाह से इतनी भयभीत थी कि चे उसके सामने नहीं 
पड़ते थे। 

इसका मतलब क्‍या है? तत्कालीन शासकों के लिए जितना शासन का 
माल्य भा, उतना धर्म का तहीं। उन्होंने धर्म का सहारा लिया, यह सही है। 
परंतु उतके लिए धर्म नहीं अल्क शासन ही प्रमुख था। पूर्ण सत्य यही है। 


शिवाजी की मराठों और हिन्दुओं के विरुद्ध लड़ाइयां 

उत्पति शिवाजी महारज को अपने स्वाधीन राय को स्थापना के लिए. 
ेटी-मोदी कई लड़ाइयां लडनी पद़ी। उनके शासक चूंकि मुसलमान थे, 
अतः उनके विरुद्ध तो लड़ना पडा ही साथ ही मगाठों के विरुद्ध भी युद्ध 
लड़ने पड़े। इतिहास ने उनका विस्तृत ब्यौया लिख छोड़ा है। वास्तविकता से 
आंखों बंद करना उचित हीं है। 

(रियासतकार सरदेसाई अपने मराठी ग्रंथ "रियासत" में बताते हैं 
“बीजापुर बालों से युद्ध हिन्दू-मुसलयानों क॑ बौच का युद्ध नहीँ घा। इस 
युद्ध का इस प्रकार का स्वरूप धारण करा संभव कहाँ था.” 

“बौजापुर वालों की वाबेदारी में डे बडे मठा ससार के घने जुटे 
थे। उनको मन में शिवाजी के प्रति श्रद्धाघाव नहीं था। मोहिते, घोरपडे मोरे, 
साब, दलवी, सुर्व, निवालकर आदि सैकड़ों सरदार शुरू से हो कमोबेग 
शिवाजी के विशेधी थे।” 

बे और अनेक हिन्दू मराठा सरदार शिवाजी कं विरोधी क्यों थे? वे सब 
ले हिन्दू हो थे. धर्मनिष्ठ और धर्मातुयायी थे। यदि शिवाजों का उदय ध्म की 


अर्याकलंकी हँ र्म देष कहाँ 49 


रक्षा ही करना होता तो फिर इन सब हिन्दुओं ने क्यों उतका विरोध किया? 

सरदेसाई के अनुरूप ही सभासद, कंपन, पारसनीस वाद भी प्रथम श्रेणी 
कं शिवाजी-विरधी सरदे के नामों को सूचियां दी गई हैं। शिवाजी का 
कार्य यादि “र्म-कार्य' था तो फिर क्यों उस कार्य का विरोध उन धरय 
मढा सराग ने किया? सरदेसाई बताते हैं, “उन्हें अपना क्षेत्र हाथ से 
निकल जाने का भय था"। उनके हाथ में क्या था?बखरकार कन अपनी 
मठी की चर में कहते हैं; शिवाजी "नारक घा। उन्होंने क्या बर्बाद 
'किया?डसका विवरण बखरदार देता है-* बीजापुर का जो प्रदेश शिवाजी के 
हाथों में आया था, उसमें पूव प्रचलित मुखियाओं की प्रथा समाप्त करके, 
हर साल (जमीन पर खड़ी फसल) को जांच-पड़ताल के आधार पर लगान 
दना होता था” 

चह व्यवस्था बहुत स्पष्ट थी, अत: किसका नाश किया गया, यह स्पष्ट 
है। शिवाजी ने बटाईगिरी (कृषि की ठेकेदारी) समाप्त कौ इसलिए क्रोधित 
लोकर बखरकार और भो एक सच्चाई लिख गया। वह कहता है, "इस 
कारण प्रजा का हित होना संभव हुआ" 

(वी ने किसे बर्बाद किया और किसे लाभ पहुंचाया, यह स्पष्ट है 

अपने स्वार्थ पर चोट के कारण ही घाटगे, खण्डागले, बाजी घोरपडे, 
जाजौ मोहिते, निम्बालकर, डबीर, मरे, बादल सावंत, सुर्वे, खोप, पा, 
कोंकण कें देसाई, माबल कं देशमुख आदि प्रमुख मगा हिन्दू सरदार 
(शवाजी का विशेध करते थे। शिवाजी के चहत ह निकट संबंधी व्यंकोजी 
पोसले और संबाजी घोले भी उनके विरोधी थे। मां की ओर से शिवाजी 
ॐ से जगदेव राव जाघव, रथो जी माने भी उनके विरोधी थे। स्वाधीन 
राज्य पर आक्रमण करने के लिए शाहिस्ते खान आया, तो उसके साथ 
औरंगजेब के उत्तर के हिन्दू सरार का आता स्वाभाविक था। पु महाराष्ट्र 
क॑ सुखाजो गायकवाड, दिनकर राव काकडे, रंभाजी राव पंवार, सर्वव 
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टगे, कमलोजी राव काकड, बक रा खण्डागले, कनकोजी र गाढे, 
अन्तोजी राव खण्डागले, दत्ताजी राव खण्डागले आदि मराठा सरदार भौ 
उनके साथ थे। इससे बड़ी बात यह थी कि ज्यम्बक राव जी भोसले, 
शिवाजी राव भोसले, बालाजी राव भोसले, परसोजी राजे भोसले आदि 
भोसले खानदान का शिवाजी कं साथ रिश्ता था। शाहिस्ते खान को सेना में 
सिन्धेड़ के दाजी रजे जाधव और रुस्तम राव जाधव म थे यह जाधव 
खानदान, शिवाजी की माता जीजाबाई कं मायके से संबंध रखता था। पुणे 
की जागौर के लालच में, लोनी के कृष्णाजी कालमोरे, खान के साथ मिल 
गये थे। खान के शितोले को जागीर छीन कर कालमा को दे दो गयौ थी। 
बालाजी नप पुणे में लाल महल के समीप ही राहे थे। स्वाधीन राज्य की 
तराया में रह कर भी बालाजी होनम को शिवाजी कौ तुलना में शाहिस्ते 
खान समीपतर लगा। तो ऐसे थे ये देशवासी, ऐसे हनू थे, ऐसा था उनका 
देशप्रेम, और ऐसी थी उनको धर्मनिष्ठा 

स्पष्ट है कि उनकी निष्ठा जगीर के प्रति थी। गौरवपूर्ण अपवाद था तो 
वह था काळोजी जेपे का। 

उन जागीरदरो के संबंध में स्वयं शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण बहुत 
स्पष्ट और उतना ही कठोर था। उनके संबंध में अमात्य ने कहा है, 
“शक्तिशाली होगा, दूसरों को हडप, अधिकार जता कर लूटना जिनकी 
सहज साला हो वे दूसरों का आक्रमण होने पर जागौरदारी के लालच में 
पहले ही समझौता कर लेते है। स्वयं हो मिलने पहुंचते हैं। इधर क भेट उधर 
और उधर के इधर पहुंचा कर शाहुओं को र्य में साते हैं - देश का 
तिष्य करते हैं।"“ 

उन जागीरदार सरदारों की दृष्टि में, उनकौ जागौरें महत्वपूर्ण थीं। धर्म 
महत्वपूर्ण नहीं था। उनकी जागीर के प्रति निष्ठा सर्वोपरि थी। धर्मनिष्ठा का 
महत्व नहीं था। 
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(शिवाजी की आस्या 

इसका मठलब कदापि यह नहीं है कि शिवाजी धर्म मानते हो न थे, या 
जह पर्मनिरपेक्ष थे, अधवा उन्होंने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित 
(किया था। शिवाजी हिन्दू थे। उनको धर्म में आस्था थी। एक आस्थावान 
व्यक्ति क॑ अनुरूप उतका आचरण था। वह देवी-देवताओं और 
जाधु-मुनियों की पूजा करते थे। धर्म और मिर के लिए दान-दक्षिणा देते 
4 ओर उनका खर्च उठाते थे। 

परु कया वह इस्लाम धर्म के विरोधी थे? उतकी हनू धर्म मे आस्था 
लो, इसीलिए क्‍या वह मुस्लिम धर्म से घृणा करते थे? क्‍या उनका इदा 
और प्रवास मुसलमानों का “हिन्दुकरण" या “मराठौकरण” या 
“महाराष्ट्रीयकरण' करने का था? 

इतिहास-संगत ईंमानदाएं से कहा जाये. तो इन समसत प्रश्नों के उत्तर 
नहं मे होंगे 

(शिवानी दमा सूरत को लूटने की घटनाओं का ब्यौरा उपलब्ध है। 
जुनार के बाजारहाट को लूटने और दूसरी इसी प्रकार कौ लू का वर्णन 
मिलता है। परंतु इतिहास में शिवाजो ट्य एक भी मस्जिद गिरये जाने 
संबंधी टिप्पणी है? किसी ऐसी मस्जिद को गिरा कर पुनः मदिर बनाने के 
सबंध में कोई उल्लेख है जहां मूल रूप से स्थित मौदेर को गिरा कर उसे 
मुसलमानों ने मस्जिद में परिवर्तित किया था? बिलकुल नहौ। इसके विपरीत 
उनके द्वार मस्जिदों को दान और इनाम दिये जाने के उल्लेख अवश्य मिलते 
हैः 

सभासद कृत बखर में से यह उद्धरण देखिये-'प्रदेश में स्थान-स्थान 
पर ईरवर और ईश्वर के आराधना स्थल थे। उनके लिए दिया बली, 
ोम-जैवेदय, अभिषेक आदि का निरीक्षण कर उनका प्रबंध किया। 
स्थानातुसार मुसलमानों के मगर मस्जिद, उनको दियाबत्ती, धूप लोबान 
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का खर्च दिया।" शिवाजी की छाप लगाकर न खपाये। 

जो बात मस्जिदों के संबंध में सच थी वहीं बात उनके पोर-फकोतें के उसी प्रकार वर्तमान मुस्लिम घर्मानुषायियों को चाहिए कि शिवाजी के 
संबंध में भौ सच थी। उस युग में शिवाजी और उनके समकालीन अन्य तथाकथित आचरण और भाषण के आधार पर, शिवाजी की छवि कायम न 
मशाठा-हिनदू, दरगाहों का गुणगान करते और उन्हें उपहार देते थे। मुस्लिम करें। उन्हें चाहिए कि वह शिवाजी का इतिहास देखें, मुस्लिम धर्म संबंधी 
साधु, पौर-फकौरों का सम्मान करते थे। क्यों को शिवाजी महाराज गुरू (शिवाजी का दृष्टिकोण समझें और तभी अपनी राय बनायें। 
मानते थे, उनमें एक मुस्लिम संत “याकूत बबा" भी शामिल थे। शिवाजी स्वयं हिन्दू थे और ध्मावलंबी थे परंतु उन्होंने अपने राज्य को 

इतिहास में शिवाजी महाराज का मुस्लिम धर्म संबंधी उदार भाव कई निवासियों का ध्म के आधार पर विभाजन नहीं किया और मुसलमानों से 
प्रकार से दर्ज है। मुस्लिम इतिहासकार शाफीखान द्वार लिखित निम्न उद्धरण धर्म के आधार पर भनन व्यवहार नहीं किया। जिस प्रकार हिन्दुओं को इस 
स्वयं इसका प्रमाण है- ओर चयन देने कौ आवश्यकता है, उसी प्रकार मुसलमानों को भी यह बात 

सेना के लिए शिवाजी ने कठोर नियम बनाये थे कि जहां-जहां याद रखो चाहिए। जिस प्रकार मुस्लिम सम्प्रदाय में अकबर के समान 
सिपाहियों को लूट करने जाना हो बहा- वहां मस्जिद, कुरआन या किसी भी सर्वधर्म का आदर करने वाले राजा हुए, उसौ तरह हिन्दुओं पर एकांगी 
महिला को नुकसान या पौडा नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि कुरआन कौ प्रति धार्मिक-कर (जजिया) लाउने वाले औरंगजेब जैसे पक्षपाती राजा भी हुए। 
मिलती तो नतमस्तक होकर उसे मुसलमान नौकर के हवाले कर दिया जाता धर्मन्ध मुल्ला-मौलबियों कौ सलाह पर औरंगजेब ने धार्मिक कर जारी 
था, कभी भी हिन्दू या मुसलमान महिलाएं हाथ आतीं, और यदि उनकी किया। उस कर के विरोध में बगावत हुई। उस समय शिवाजी महाराज ने 


सुरक्षा के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता तो, उनको लिवा लेने जाने के लिए औरंगजेब के नाम फारसौ में एकं पत्र भेजा था। उस पत्र के विवरण से 


उनके सिदार क आने तक, स्वयं शिवाजी उनकी देखभाल करते थे स्वधमं और परावे धर्म के संबंध में शिवाजी का दृष्टिकोण विस्तृत रूप से 
2 नवंबर ।669 के पत्र में रघुनाथ पडित राव ने रजा के आदेश का जो स्पष्ट होता है। 

उल्लेख किया है, वह तो इससे भी अधिक स्पष्ट है। अपने पत्र में शिवाजी लिखते हैं कि औरंगजेब ने गरीब और मासूम प्रजा 
मंत महाराज राजे ने आदेश जारी किया कि जिनका जो चर्म है बह से धार्मिक कर बसूल करने कौ जो नौति अपनायी है, वह इस्लाम सम्प्रदाय 

उसके अनुसार आस्था रख सकता है. उसमें किसी का दखल नहीं होना के मूलभूत सिदत क वपरीत है। औरंगजेब के परदादा अकबर बादशाह ने 

चाहिए!” 52 साल शासन किया। उस कालावधि में सबको न्याय दिया। अतः उन्हें 


मुस्लिम धर्म के विरोध में जो भी कोई आपने विचारों का प्रचार करने के जनता ने जगदगुरू का सम्मान दिया। उनकी यही नौतियां, आगे चल कर 
लिए, शिवाजी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हों या करें, उन्हें उपरोक्त बादशाह जहागौर और शाहजहां ने जारी रखौं। उनकी इस नीति के कारण 
ऐतिहासिक आदेश का जबाब देना पड़ेगा। यदि किसी का मुस्लिम विद्वेष उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिलौ। वे बादशाह सहज ही में धार्मिक कर बसूल 
कहाँ बिक सकता हो तो वह उसे अपने नाम से बेचे। अपने माल को कर सकते थे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप उन्हें अळूत 
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नेकनामी और पैसा मिला। उनके रान्य का विस्तार होता रहा। परंतु औरंगजेब 
के शासन में, हिन्दू और मुसलमान सिपाही दुखी हैं। अनाज के दाम बड़ गये 
हैं। ऐसी परिस्थिति में, गरीब ब्राह्मण, जोगो, बगी, जैन साधु और 
सत्यासियों से धार्मिक कर वसूलना मानवता कहीं है। इससे मुगल बश के 
जाम पर बढ्दा लगेगा। 

शिवाजी आगे लिखते हैं, कुरआन स्वय ईश्वर वाणी है, वह सानी 
किताब है, उसमें अल्लाह को विश्व का ईश्वर कहा गया है। ' मुसलमानों 
का ईरबर' नहों बनाया गया, क्योंकि हिन्दू और मुसलमान दोनों ईस्‍वर कं 
समक्ष एक हैं। मुसलमान लोग मस्जिदों में अजान देते हैं, वह ईरवर का ही 
गुणगान है, और हिन्दू लोग भी मिं में पडाल बजा कर खुदा को ही 
याद करते हैं। अत: जाति-सम्प्रदाय पर अत्याचार करना, भगवान से शत्रुता 
करना है। धार्मिक कर जारी करना शास्त्र और न्याय दोनों दृष्टिकोण से 
गलत है। 

एसी कारण शिवाजी ने औरंगजेब को लिखा कि उसे विवेक नहीं खोना 
चाहिए। इससे पू, गुत के सुलतान ने इसी प्रकार विवेक खो दिया था तो 
इसका परिणम बुरा हुआ। बादशाह का भी यही परिणाम होगा क्योंकि जिस 
प्रकार कोई भी ज्वलनशील वस्तु आग के संपर्क में आने से नष्ट होती है, 
उसी प्रकार प्रजा मे व्याप्त असंतोष के कारण, शासन समाप्त होता है। मनुष्य 
'को अकारण छेने से उत्पन होने वाली विद्रोह की ज्वाला, लाक्षा से भी 
जलदी सम्पत्ति को राख में बदल सकती है। अत; अपने मन में सम्प्रदाय और 
जाति का विकल्प रख कर भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीँ करना 
चाहिए, क्योंकि शासनाधीत प्रजा कौड़े-मकोड़ों कौ तरह दोन है। लेकिन 
यदि हिन्दू जनता को दुःख पहुंचाया गया तो उनकी विदा से पूर्ण 
साम्राज्य नेताम हो जावेगा 
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भारतवासियों को दृष्ट में यहां शिवाजी ने एक महत्वपूर्ण सिद्धां 
तिदित किया : धर्म के आधार पर अकबर या अन्य बादशाहों ने भारतीय 
जनता से छल नही किया; उनकी उदार धार्मिक नौतियों के कारण ही, 
अकबर को जगदगुरू कह कर सम्बोधित किया गया; परंतु गरीब और निर्दोष 
लोगों पर कर लाद कर औरंगजेब इस्लाम धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, 
क्योंकि कुरआन ईरवर को वाणो है, और ईश्वर के समक्ष हिन्दू और 
मुसलमान, दोनों एक है; यि प्रजा को राजा पीड़ा पहुंचाये तो राजा चाहे 
कितना भी शक्तिशाली कयो न हो, उसको हार सुनिश्चित है। 

जनजीवन पर धर्म के असीम प्रभाव को देखते हुए यदि शिवाजी के युग 
पर गौर किया जाये तो शिवाजी की ये नीतियां और उनके विचार असाधारण 
हो थे। शिवाजों ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्थापित किया कि अपने 
सम्प्रदाय जितने हो अन्य धर्म भी श्रेष्ठ हैं, और उनकी उपासना पद्धतियाँ 
सि-न होने पर भी उनका उद्देश्य एक ही है। अकबर, दार शिकोह; 
इब्राहिम आदिलशाह आदि क॑ विचार भी इससे भिन नहीं थे। 

शिवानी धर्मपतायण राजा थे। उन्हे हिन्दू धर्म पर गर्ब था और उन्होनें 
हिन्दू मंदिरों और आलो को दान-दक्षिणा दी, यह सच हैं। पर उनका 
हि धर्माभिमान, अन्य सम्प्रदाय क प्रति ष भावना पर आधारित नहीं था। 
उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मुसलमानों से द्रे किये बौर स्वयं सच्चा 
हिन्दू बनता संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि मधय युग में भी उनकी 
धर्म कौ समझ काफी स्पष्ट थी। 


















छाई शिवाजी और ब्राह्मण कुली-कुलवाड़ी -शूद्र 


त्रपति शिवाजी के नाम के साथ जो विशेषण लगाये जाते हैं उनमें 
“गौ-ब्राह्मण रक्षक” प्रसिद्ध है। उन्हें अक्सर गौ और ब्राह्मणों का पालनहार 
कहा जाता है। 

शिवाजी महाराज के कई प्रामाणिक पत्र उपलब्ध हैं। उनमें से एक भी 
पत्र में शिवाजी महाशज ने स्वयं को “गौ-ब्राह्मण रक्षक” नहीं कहा। 
शिवाजी के समकालीनों द्वारा लिखे गये पत्र भी हैं। उनमें से एक भी पत्र में 
किसी ने शिवाजी को “गौ-ब्राह्मण रक्षक" कहकर नहीं बुलाया। इसके 
विपरीत, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक वर्ष के जो पत्र उपलब्ध हैं। उन 
सभी पत्रों मैं शिवाजी स्वयं को “ क्षत्रिय कुलोत्पनन श्री राजा शिव छत्रपति” 
कहते हैं। बह स्वय को "गौ-ब्राह्मण रक्षक" नहों कहलवाते, फिर यह 
विशेषण कहां से आया? 


औ बी.एम. परदे लिखते हैं कि शिवाजी स्वयं को “गौ-डाह्मण 
रक्षक" कहलवातं थे, और शिवाजी चरित्र साधन, खंड 5 , क्रम 54 और 
537 को इसके प्रमाणस्वरूप पेश करते हैं। इन सब पत्रों और आधारो की 
छानबीन के बाद, और शेजवलकर निर्णय देते हैं कि क्रमांक 534 के लेख में 
शिवाजी स्व॑ को "गौ-ब्राह्मण रक्षक” नहीं कहलबाते, परंतु उस पत्र में 
जिसका उल्लेख है, वह ब्राह्मण उन्हें यह उपाधि देता है। क्रमांक 537 के 
लेख में तो “गौ-आरह्मण रक्षक" “ शब्द का उल्लेख हो कहीं है। इसका 


शिवाजी और र्ण कुलो-कुलवाड़ो-सूद छा 


मतलब है सब कुछ झूठ है। इसमें स्पष्ट अंतर है कि सिवाजी ने स्वयं को 
“मौ-ब्रह्मण रक्षक" कहलवाया या ब्राह्मण ने उन्‍हें इस तरह संबोधित 
'किया। काम करवाते हेतु राजा के पास पहुंचने वाला या याचिका प्रस्तुत 
के हेतु जाने चाला कोई भी व्यक्ति. राजा से यह कहे कि “तू हमारा 
'पालनहार है तो इसमें विशेष बात क्‍या हैं? 

को फिर शिवाजो कं नाम क॑ साथ लगी हुई या बाद में जबरदस्ती 
पकाई गईं ये उपाधियां कहां से आयी? 

सवय की कार्य-सिद्धि के लिए ऐतिहासिक महापुरुषों कं नामों के साथ 
अपनी सहूलियतों के अनुसार विशेषण लगाने को अधिक से अधिक 
होशियार या चालाकी कहा जा सकता है। भोले-भाले आम लोग बात की 
जड्ध-मूल तक नहीं पहुंचते और उसे यूं ही अपना लेते है। परंह इस कारण 
कोई बात सच तही बन जाती, इतिहास नहीं बन जाती। 

ट डफ ने अपनी पुस्तक में दर्ज किया है “गौ, प्रजा और महिलाओं 
क लूट से शिवाजी ने अपने सिपाहियों को प्रतिबंधित किया था”। इस बात 
के और भी कई आधार हैं" 

फिर गौ, परा और महिलाओं के रक्षक इस शिवाजी को गौ-्रह्मणों के 
पालना कसे बना दिया गया? प्रजा और महिलाओं को दरकिनार कर उस 
स्थान पर ब्राह्मण कब और किसने रख दिया, इसका अनुमान लगाना कठिन 
जहाँ है। 

शिवाजी के शासन में, ब्राह्मणों के लिए विशेष रियायतें दी गयी हो ऐसा 
कही दिखायी नही देठा। इसके विपती, एक प्र मे ब्राह्मणों के संबंध में 
शिवाजी महाराज लिखते है, “कौन ब्राह्मण कहकर छूट पाना चाहता है?.." 
और धमो देते हैं कि “जो खाला के आपामार हैं उनको-वैसा-ही 
परिणाम भुगतना पड़ेगा!” 

(स प्रकार सभी मराठे शिवाजी महाराज के पक्ष मे नहीं थे उसी प्रकार 





हि (शिवाजी कौन थे? 


सभी ब्राह्मण शिवाजी महाराज के पकष नहीं थे। कई उनके वोध थे और 
इसलिए भी शिवाजी महाराज द्वार “ब्राह्मण रक्षक" की उपाधि ग्रहण करना 
संभव नहीँ था, न तो उन्होंने ऐसा किया हो। 

(शिवानी के युग में, दान-दक्षिणा पटने के लिए ब्राह्मणों द्वार “कोटि 
ची यज्ञ" किये जाने का एक मनोरंजक उल्लेख शिवाजी साहित्य में 
मिलता है। जब दिल्‍ली के शहंशाह के शक्ति-सम्फन सरदार, मिर्जा राजे 
जयसिंह शिवाजी महाराज को पूरी तरह पसत करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे 
हो उस समय उन्हें शिवाजी के विरुद्ध विजयश्री दिलाने हेतु महाराष्ट्र 
निवासी रहण द्रा “कोटि चंडी यंज्' किया गया था। यह प्रसंग इस प्रकार 

मिर्जा राजे जयसिंह चिन्ताग्रस्त था। शिवाजी बहुत जुझारू, बड़े हुनरमंद 
और चांके बहादुर खालिस सिपाही का शरोर-सौष्ठव, उनके हाथों 
अफजल खान जान से मारा गया था। शाहिस्ते खान के डे में घुस कर 
मारकाट की। वह चिन्ता में मगन कि विजय किस प्रकार मिलेगी। तब 
'बढ़े-बढ़े ब्राह्मण-पुरोहितों ने उपाय बताया कि रवी के नाम पर अनुष्ठान 
करने से विजय प्राप्त होगी। फिर मिर्जा ने कहां, कोटि अण्डी यज्ञ किया 
जाय, ग्यारह करोड़ शिवलिंग बनाये जायें, मनोकामना पूरी करने के लिए 
बगलामुखी काल री हेतु जाप किया जाये। इस प्रयोजन से 400 ब्राह्मणों 
को अमुष्ठान के लिए बैठाया गया। अनुष्ठान चलता रहा। अनुष्ठान के लिए. 
द करोड़ रुपया अलग से रखा गया। तीन माह तक अनुष्ठान चलाकर सिद्ध 
प्त की गयी। अनुष्ठान को पृर्णाहुति के बाद ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दी 
ग फिर रवानगी हुई 

शिवाजी यदि ब्राह्मण प्रतिपालक थे और शिवाजी का शासन यदि 
ब्राह्मण और हिन्दू धर्म को सुरक्षा प्रदान करता था, तो क्या ब्राह्मण उनके 
ल्द "कोटि चंडी यज्ञ” करते? * 





शिवाजी और आहान कुलौ-कुलवाड़ी-शूर 


उपति के राज्य अभिषेक पर ब्राह्मणों का विरोध 

इस सच्चाई को सब जानते हैं कि महाराष्ट्र निवासी ब्राह्मण धुरघरों ने, 
(शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक का विरोध किया था। चातु प्रथा 
और घर्मशास्त्र क॑ अनुसार, राजा बनने का अधिकार कंबल ब्राह्मणों या 
सतियो को हो प्राप्त था। शिवाजी वीर थे और उन्होंने न्य प्राप्त कर लिया 
था, तो भी उतमें राजा जनने की पाजत नहीं थी - ऐसा धर्मविचार था। कुछ 
को उनके क्षत्रिय होने में संका थी और बाको मानते थे कि वह क्षत्रिय 
कुलोत्पनन तो थे. फिर भी “संस्कारहौन” होने के कारण क्षत्रिय नहीं रहे थे। 
शिवाजी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ थी। मजतोच्चार विधि के साथ विवाह नहीं 
हुआ था, फिर शिवाजीराजा कैसे बन सकते थे? 

कुछ पुशतनपंथी, धर्म के ठेकेदारों के विचार इससे भी कठोर थे। वे 
कहते-" न्तम, कश्रिय कुलम”, ननद राजा अंतिम क्षत्रिय था, नन्द राजा 
जी मृत्यु क॑ बाद कोई षय बचा हो नहों। अकबर के युग में कषा भट्ट 
शेष ने "चर शिरोमणि "-तामक एक ग्रंथ को रचना की थी। उसने 
प्रतिपादित किया कि परशुराम ने समस्त भूतल से पूर्णतया क्षत्रियं को 
समाप्त कर दिया था। अब हिन्दू धर्म मं रजसी तेज और राजवंशीय क्षत्रिय 
कोई बचा ही नहीं था। फिर शिवाजी का राज्य अभिषेक कैसे हो सकता धार” 

महाराष्ट्र निवासी विद्वान ब्राह्मणों में से कोई भी शिवाजी का रज्य 
अभिषेक करले को तैयार नहीं था, अतः बनारस से गंगाभट्ट आया और 
उसने चैदिक धर्म परप को अनुसार, पूर्ण धार्मिक विधि से उनका राज्य 
अभिषेक किया। से गंगाभट्ट का मूल परिवार नादेड का था, जञात-ध्यान 
नरस में प्राप्त किया था। परंतु उसे और अनय ब्राह्मणों को राजा ने दिल 
खोल कर दक्षिणाएं दौं। कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है पतु एक विवरण 
हला भी है कि राज्य अभिषेक के अवसर पर ब्राह्मणों को राजा ने दान में 
इतन सोना दिया कि उसे किले से नचे ढोकर लाना मुश्किल हो गया था। 
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शिवाजी के ब्राह्मण सहयोगी 

शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक का महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने विरोध 
किया या मिर्जा राजे जयसि के विजय कौ कामना करते हुए उन्होंने कोटि 
'चणडी यज्ञ किया, इससे यह निष्कर्ष निकालना पूर्णतः गलत होगा कि 
महाराष्ट्र निवासी सभी ब्राह्मण शिवाजो-विरोधी थे। 

गह प्रश्‍न कंवल इस युग या उस ब्राह्मण समाज, व्यक्ति या उन पुरोहितों 
का नहीं था। मूल प्रश्‍न घा वरण धर्म का, जो आज भी कायम है। श्रो 
का जन्‍म प्रजापति के पैरों की धूल से हुआ माना गया है। अतः उनका 
धार्मिक काय तीनं यो कौ सेवा बताया गया है। धर्मिक विधन है कि. 
राजा नही बन सकते। राजा ईश्वर का अंश होता है, और शूदों में ईश्वर 
का अंश होना संभव नहीं। अतः धर्म का आग्रह है कि शूद् का राजा बनना 
असंभव है। सनातन हिन्दू धर्म-रौति| है कि मुसलमान राजा बन सकता है 
परशू राजा नहीं बन सकता। अतः शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक 
को धर्म-विरोधी माना गया। फिर भौ, अनेक ब्राह्मण शिवाजी के स्वाधीन 
राज्य के कार्य में सहयोगी थे। दादा जी कोण्डदेव तो उनके गुरू ही थे। 
दास ने शिवाजी को उपदेश देकर उनका मार्गदर्शन किया था या कहीं, 
इस पर भारी मतभेद है। मोरोपंत पिंगल तो पेशवा पद पर विराजमान ही थे। 
चह एक प्रमुख मंत्री थे। मोरोप॑त, अनाजी दतो और दाजी ज़िम्बक मंत्री तो 
थे हो, बहुत कुशल बीर भी थे। इतिहास में दर्ज है कि शिवाजी के आगर से 
टकारे को रोमांचक घटना में, महारा्ट्ोय ब्राह्मण, ज्यम्बकपन्त डबोर और 
रघुनाथपंत कोरडे, बनारस के कृष्णा जी और उत्तय ब्राह्मण विसाज ने 
बहुमूल्य सहयोग दिया था। 

(रन कंबल ब्राह्मणों का नहँ था, समानत हिन्दू धर्म का था, तत्कालीन 
मर्ादाओं का था और उन मयांदाओं को शिवाजी ने भी स्वीकार किया और 
मात्या दौ। अत; पहली दृष्टि मं हास्यास्पद दिखने वाली घटनाएं उस युग में 
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आमचो!” 

“सस्कार क्षय” आदि आरोपों के जवाब में गंगाभट्‌ट ने 44 वर्ष की 
आयु में शिवाजी महाराज का यज्ञोपवोत किया। विधि-विधान और 
मनच्च के साथ उनका दोयाय विवाह कराया गया। दान-दक्षिणा के रूप 
में लाखों सोने कौ मुहर क बर्बरी हुई और फिर राज्य अभिषेक हुआ। 

शिवाजी को " हिन्दू धर्म संरक्षक” की उपाधि देने वाले, वर्तमान सभी 
स्वार्थी धर्मान, यह न भूले कि इसी हिन्दू धर्म और इसके ठेकेदारों ने 
(शवा के रान्य अभिषेक का विरोध किया था और 44 वर्ष की आयु में 
अनेक और विगाह को दोबारा कराने जैसी हास्यास्पद बातें करवाई थीं। 

जिस प्रकार प्रत्येक महामानव को समय और परिस्थितियों की 
मर्थादाओं का पालन करना होता है, हिनी शिवानी को भी तत्कालीन 
सर्यादाओं का पालन करा पड़ा। 

जोश में वस्तुस्थिति को अनदेखा कर कई बार शिवाजी को कालातीत 
सम्मान प्रदान कर दिया जाता है। शिवाजी का राज “ धर्म-निरपेक्ष राज्य" था 
(शिवाजी सच्चे “समाजवादी थे आदि, हास्यास्पद बातें भी कुछ लोग कहते 
है। स्पष्ट है कि यह सच नहीं है। सामी समाज व्यवस्था क युग में स्वयं 
एक राजा बने शिवाजी का थमि रहना संभव नहीं था, समाजवादी 
रहना भी असंभव था। समकालोनो की तुलना में शिवाजी कितने गहन 
विचार रखते थे यह महत्वपूर्ण है। विशेष है कि उस परिस्थिति म उन्होंने 
कितनी दूर-दृष्टि दिखायी और परिस्थिति कं अनुसार कितने प्रगतिशील 
कदम उठाये। राजा रहते हुए भी प्रजा का किस प्रकार मूल्यांकन किया, 
महत्व इस बात का है। 

पयः सर्वविदित है कि ज्येष्ठ सरी तरस शक ।586 यानि 6 जून 674 
को शिवाजी महाराज का प्रथम राज्य अभिषेक रायगढ किले में हुआ था। 
परु एक बार और सन्य अभिषेक हुआ था। वह प्रथम राज्य अभिषेक के 
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लगभग तुरंत बाद हो, तीन माह को अवधि म," ललिता पंचमी" के दिन 
यानि" अपन सुद पंचमी "को हुआ। 
„निश्चलपुरी गुसाई नामक कोई यजुवेंदी तांजिक था। प्रथम राज्य 
अभिषेक के बाद वह शिवाजी महाराज से मिला। इस बोच प्रथम राज्य 
अभिषेक के ।3 दिन बाद, शिवाजी को माता जीजाबाई का देहावसान हो 
गया। शिवाजी के सेनानायक प्रताप रा गजर को मृत्यु हो गयी। शिवाजी 
की एक पलो मतौ काशीबाई परलोक सिधार गयो। निश्चलपुरी का मत 
था कि प्रथम राज्य अभिषेक के समय गंगाभटट ने धूलें को थीं इसलिए यह 
सब हुआ। उसका मत था कि गंगा भद ने मुहूर्त ठीक नहँ निकाला था. 
देवी-देवताओं को प्रसन्न नहों किया था, उन्हें बलि नहीं चढाई थो, 
इसीलिए उपरोक्त विपति ने उन्हें आ घेरा घा। 

शिवाजी महाराज और उनक सलाहकार आस्या बाले और चर्मभौर 
लोग थे। थे सभी तत्कालीन जानकारियों और ज्ञान को सीमाओं से बंधे थे। 
उन्होंने निश्चलपुरी के कथन को सच माना और शिवाजी का दुबारा राज्य 
अभिषेक हुआ और फिर बचे: खुच देवी-देवताओं के लिए यज्ञ किया, दान 
किया और उन्हें सतषट प्रदान की गयी बरह्मणो को फिर से दक्षिणाएं दौ 
गयी!” एक ही व्यक्ति का दो बार राज्य अभिषेक होने को भटना दूसरी नहीँ 
सुनने में आती। 

दो-दो बार राज्य अभिषेक तथा दो-दो बार देवी-देवताओं और ब्राह्मण- 
गुहि की संतुष्टि के उपणंत भी कोई लाभ हुआ हो ऐसा नहो दिखता। 
राज्य अभिषेक के बाद शिवाजी लगभग छः वर्ष तक हो जौवित रहे और 
'एक प्रकार से उनकी अकाल यृत्यु हो गयी। 

तात्पर्य केवल यह है कि उन दोनों राज्य अभिषेकों का समय और 
तत्कालीन जानकारियों क सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 
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“35 कुल” वालों का शिवाजी विरोध 

हसा नहीं हैं कि उस समय शिवाजों महाराज को शू या “नीच जाति 
का" समझने वालों म कंवल महाराष्ट्र के राहाण ही थे। स्वयं को क्षत्रिय 
कहने काले 96 कुल के क्षज्रिय मराठा सरदार भी शुरू-शुरू में शिवाजी का 
“राजा” का अधिकार स्वीकार नहीं करते थे। इत घमण्डी कुलो के 96 नाम 
है। उनमें " भोसले" नाम शामिल नहो है। 

अभी भी जात-पात देखकर रिश्तेदारी निश्चित करने वाले और स्वयं 
को उच्चकुलौन समझने वाले लोग " भोसले" कुलनाम के मगो को हीन 
समझते हैं। 

उस युग में, लगभग सभी ।6 कूलो के मणे स्वयं को “राजे' 
'कहलवाते घे, शिन्दे राजे, मरे राजे आदि। हालांकि उनकी रियासतें नहीं थीं। 
नगर जिला और उसके अद्भोस-पद़ोस में अभी भी लगभग सभी मराठे 
(और कुछ अन्य भी) स्वयं के कुलनाम के बद पाटील (पटेल) का प्रयोग 
करते है। लागे पाटील, कोल्हे पाटील, काले पाटील, विखे पाटील आदि, 
सभी पाटिल हैं। 

स्वयं को राजे कहलवाने वाले कुलों के मराठे शिवाजी कं साथ कैसा 
व्यवहार करते घे? इसकी एक कहानी है। जावली के मरे बीजापुर दरबार में 
एक सरदार थे। उत्हें “राजे” कहा जाता था और उनमें भी उनकी उपाधि 
*चल्रराब” थी। शिवाजी ने प्रयास किया कि जाबली के मरे भी शिवाजी 
क स्वाधीन राज्य में सम्मिलित हो। पत्र दिये, दूत भेजे। कोई कान देने के 
लिए तैयार नहों था। तब धमको भरा संदेश भेजा गया तथा संकंत दिया गया 
कि, यदि बात न मानी गई तो जाबली पर कब्जा कर लिया जायेगा और उन्हे 
बंदी बना लिया जायेगा। उस पत्र में, शिवाजी ने “राजे” कहकर स्वयं को 
संबोधित किया था। पत्र के जवाब में मोर द्वार तिरस्कार भरा जवाब आया। 
मोरे कहते हैं “आप कैसे राजे? आप स्वयं को राजा कहलवाते हैं इसलिए. 


Et 
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आप राजे? आप यदि भोजन कर रहे हों, तो हुएत-फुरत जाबली पहुंच कर 
हाथ घोड़ये। होने दोजिए हमारे बीच दो-दो हाथ” शिवाजी ने मोरे को 
अभिलाषा पूरी की। युद्ध किया और जाबली पर विजय पायी। यह प्रसंग 
अलग है। कहने का मतलब यह कि जाबली के मोरे स्वयं को तो राजे 
कहलाते थे परंतु शिवाजी को ' गजा' स्वोकार के को तैयार नहो थे। 

जो जाबली के मरे की कहानी है वही कहानी राज के पटेल को है। 
किसान कौ बटो के साथ बलात्कार काने के कारण उसे पकड़ कर शिवाजी 
क सामने पुणे में पेश किया गया और सजा सुनाई गईं, तब उसने वहां 
उपस्थित दादाजी कोण्डदेव से कहा "पडित जी, न्याय कुलीन मुख से होना 
चाहिए।" 

पेल के कधन का अर्थ स्पष्ट है। न्याय करने का अधिकार राजा को, 
उच्च जाति वालों को, ब्राह्मणों को या जाति की पंचायत को होता है। 
शिवाजी राजा नहीं हैं, बह उच्चवर्गीय कहीं हैं, अत; उन्हें सजा देने का 
अधिकार कहीं। 

धर्मशास्त्र की कसौटी पर कस कर देखा जाये तो झा के पटेल का 
कधन सही था। परे] शिवाजी ने धमता से हट कर भी न्याय ह किया, 
पटेल इसे माने या न माने। शिवाजी के समक्ष उपस्थित होने का उसे संदेश 
भेजा गया तब भी वह घुड्सवार कं साथ आने को तैयार नहीं हुआ। इसके 
ठीक विपरीत, सबार से ही उसने कहा," अपने शिवाजी से जाकर बता जैसे 
तू नाममाज्र का गाजा है कैसे मैं नाममात्र का पटेल तहीं। ग्रामाधिकारी पटेल 
हूं, मैं अपनी प्रजा को गुलाम समझता हूं।" 

संक्षेप में, उच्च-र्णय ब्राह्मण हो या उच्च-व्ाय मठा, शुरू-शुरू 
में वे शिवाजी को राजा स्वोकार करे के लिए तैयार नहीं थे। 

जातु रचना की, वर्ण के षठतव को घोडा शिवाजी को भुगतनो 
पढ़ी वह धर्मातुयायी थे इसलिए उन्होंने विकल्प निकाला। राज्य अभिषेक 
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'करवाया। शब्ति, वीरता और दांव-पेंचों से स्थापित राज्य के वह राजा थे। 
औरंगजेब भो उने स्वार करता था. परत हिन्दू धर्म उन्हे मान्यता नह देता 
गा परिणामस्वरूप शिवाजी को राज्य अभिषेक करवाना पड़ा। धर्म से 
मान्यता लेनी पड़ी। 


कुलबाड़ी का गौरव 

महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिवाजी पर एक वाडा (लोकगीत) कौ 
रचना कौ है। इस लोकगीत में वह शिवाजो को “कुलवदी भूषण " कहते 
है। लोकगीत के अंत में वह कहते हैं “शू के पूत"“ का गान ज्योतिराव 
फुले ने गाया, जिसका अर्थ है शिवाजी भोसले “शुद के बेटे” थे, कुलवादी 
थे। महात्मा फुले न तो इतिहास के रचयिता थे न ही इतिहासकार। वह 
समानता के प्रचारक और सुधारवादी थे। हो सकता है अपने लोकगीत में 
उन्होंने शिवाजी के संबंध में ऐसा कहा जिसे आधारहीन माना जा सकता है। 
शोधकर्ताओं मे भी इस विषय पर मतभिनता दिखायी देती है, चाहे ये इसे 
खुलकर बोलते व लिखते न हों। 

शेजब्लकर जी ने शिवाजी के परिवार के संबंध में जानकारी दी है जो 
“रपति शिवाजी का चरित्र-चित्रण" के एक प्रकरण में मिलती है। उसमें 
से निम्नलिखित टिप्पणी देखिवे- 


शिवाजी के परिवार का पूर्व इतिहास 

उदयपुर के राणा भौमसिंह का बागसिंह नामक एक दासी पुत्र था। राणा 
के दिवंगत होने के पश्चात उसके परिवार वाले सिसोदिया राजपूत, उसे 
आंख कौ किरकिरी समझने लगे, अत: पहले वह खानदेश पहुंचा, और 
समोप भूमि खरीद कर जमौंदार बन गया। उसके चार 
पुओो में से मालोजो और बंबोजो भी थे।" 

























डंडे कौन बं? 


(बुल्देलों की बखर, अनुवादक पा. न पटवर्धन, स्‌ 82, पृष्ठ ।) 
(शिवा के राजपूत होने के बारे में कई उल्लेख हैं और उनके विभिन 
आधार है। एम.एम. दतो वामन पोतदार, जिन्होंने इनका अध्ययन किया, 
लिखते हैं, इसमें बहुत ही रूकावटे आतो है। उसके बाद को अवस्था का 
यानि निश्चित रूप से शाहू महाराज के पूर्व क॑ वतां से ऐसा जान पड़ता है 
कि इस संबंध में उदयपुर से खोजबोन कर जानका प्राप्त को गयो कि 
अधिकतर परिवार सिसोदिया हैं या नहीं। उससे पहले भी इस संबंध में 
मतभेद था कि वे समोदया है या नहीं मेरे मन में इस बारे में शंका नहीं है 
कि शिवाजी राजपूत थे और भोसले परिवार राजपूताने सिसोदिया मे से हो 
एक था। शहाजी के एक पत्र में तो “हम हो वे राजपूत” ऐसा उल्लेख है। 
इस आधार पर यह मुद्दा अधिक स्पष्ट हो जाता है। 
शिवाजी महाराज जन्मजात “ क्षत्रिय” थे या तहीं यह मुद्दा अर्थहीन है। 
शिवाजी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं इसलिए मै भी महान हूं, शिवाजी भोसले 
थे और मेरा पारिवारिक नाम भी भोसले है अत: मैं महापुरुष हूं, यदि कोई 
ऐसा प्रत्यक्ष या पक्ष संबंध बनाना चाहे तो बात दूसरी है। जिसके यास 
शिवाजी की महानता के साथ सिता जोडने, उतके बड में अपना सम्मान 
जवने हेतु जाति और कुल नाम कं अतिरिक्त दूसरा कुछ न हो, बही 
शिवाजी के वंश-परिवार की चर्चा करे। उनका जन्म किस परिवार में हुआ. 
उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उनो कम क्या किये। जनम कहां हो 
चह किसी के अपने बस की बात नहीं। कुछ करना या न करता हमारे हाथों 
में होता है। संक्षेप में, जिनके हाथों और कुछ नहीं लगता वे परिवार की 
रामकहानी गाने के अतिरिक्त कर हो क्या सकते हैं? 


शिवाजी और ब्राह्मण कुलो-कुलवाड़ी-सूद ध्म 


शिवाजी के सहयोगी-सामान्य किसान 

यदि शिवाजी के नाम कं साथ कोई वर्ण को षता प्रस्थापित करना 
चाह तो वह ध्यान में रखे कि शिवाजी के अधिकांश सहयोगी उच्च वर्ग के 
नहीं थे। इसी के साथ चे सरदार, जमीर, वतनदार भी नहीं थे। वे थे निम्न 
जातियों के समझे जाने वाले हन, दन, गरीब किसान। 

जिन माबलो की जाबो, निष्ठा और असौम त्याग के बलबूते पर 
(शिवाजी अतुलनीय पराक्रम कर पाये. वे सभी सामान्य किसान थे। 

औ्ररधक दिलों सें पुराने जागौरदारों-सरदारों ने शिवाजी का पूणा-पूर 
साथ कहीं दिया था. परंतु जो छोटे-बडे नये सेनानायक शिवाजी ने तैयार 
(कवे, वे सभी साधारण लोग थे और चौरा के बल पर महान बने। 

पाला की भेदी में से सही-सलामत भाग निकलने में जो शिवाजी 
का मददगार बना यह शिवा नाई था। अफजल खान के चथ के अवसर पर 
शिवाजी के साथ विश्वसनीय और चुस्त-चालाक लड़ाकू के रूप में गया 
(शिवा भी जाति से नाईं था। उसका पारिवारिक नाम संकपाल था। वह 
जावल प्रदेश के कोण्डीवली गांव का निवासी था। वह भी एक साधारण 
व्यक्ति था 

शिवाजी के खुफिया विभाग का प्रमुख बरी नाईक “मोही! 
(अपराध प्रवृत्ति कौ मानी जाने वाली एक जनजाति) जाति का था। प्रत्यक्ष 
रूप से खेती-किसानी करके आजीविका कमाने वाले. साधारण कर्मियों को 
(बाज ने साथ लिया और अपने शासन का निर्माण किय किसानी करने 
जले मरळ कुनो को परंपतगत रूप से हही समझा जाता था। 

व्यक्ति विशेष के उदाहरणों के साथ हो इतिहास में समुदायों का 
उल्लेख भी है। 

सभासद कृत बळ में एक टिप्पणी है। बरड. रामोशी, आडेकरी आदि 
लोगों को उनके सामथ्यं के अनुसार सेवा में लिया गया। फलस्वरूप, 











[न| न शिवाजी काँ बे? 


शिवाजी के राज्य में अपराध और उपद्रव कभी भी नहीं होते थे। अपराधी 
समझे जाने वाले लोगों को अपनी वीरता दिखाने का अवसर मिला और 
आम तौर पर हने उप कहीं किये। 

शिवाजी ने जो नौसेना खड़ी की थी वह भी परंपरागत क्षत्रिय या 'मणठों 
की सहायता से तहां। शिवाजी का नौसेना प्रमुख जिस प्रकार दर्वा 
मुसलमान था उसी प्रकार नौसेना के बहुसंख्यक सैनिक महुआरे, ढौमर. 
भण्डार, मुसलमान आदि जातियों से हो आये थे। अपना पेट भरने के लिए 
समुद्र पर निर्भर अमिकों को ही शिवाजी ने सैनिक बनाया। 

शिवाजी ने साधारण लोगों को महान बनाया और फिर न साधारण 
लोगों ने शिवाजी को महान बनाया और फिर सबने मिलजुलकर विराट 
कार्य किया। 

साधारण लोग जब किसी अच्छे विचार को अपनाते है, तब वह विचार 
हो एक शक्ति का रूप धारण कर लेता है, और बह शक्ति साधारण लोगों से 
असाधारण काम करा लेती है। सहयोग और हिस्सेदारी के कौर ऐतिहासिक 
असामान्य कार्य सिद्ध नहीं होते। 

उच्चकुलीन अधिकतर ठार-बाट से रहते थे। चे नहीं चाहते थे कि जो 
कुछ चल खा था उसमें परिन हो। जो साधारण थे वहीं परिवर्तन के 
इच्छुक थें। उन्हें ही शिवाजी ने संगठित किया, शिक्षित किया, बड़ा बनाया 
और अत्याचार अंकुश लगाया। अत्याचार समाप्त करने को बही तैयार 
होते जिन्हें अत्याचार सहना पड़ता था, अत्याचार करे वाले क्यों साथ जाते? 


शिवाजी और धर्म परिवर्तन 

i शिवाजी हिन्दू धर्मान॒यायी थे, पर अन्धभक्त नहीं थे। वह भम द्वार 
अपेक्षित काम भी करल थे और अपने कार्य भी सिद्ध करते थे। उनके लिए. 
कार्य महत्व रखता था, धर्म का कठोर पालन नही एक बार वह मुसलमान 





तियो और महान रुलां-कुलचड़ो रह E 


ने यानि उन्‍होंने धर्म-परित्याग किया। हिन्दू धर्मशास्त्र बताता है, धर्म 
परि मृत्यु क॑ समान है। फिर सु कैसे जीवित हो सकता है? और इस 
जन्म में किये हुए पापों के कारण, मनुष्य पुनरज्म में मानवयोनि नहीं पाता। 
लेगा तो बस कौड़ा-मकोड़ा-चौंटी। परतु धर्म-परिवर्तन से मुसलमान बने 
लोगो को शिवाजो ने दोबारा हिन्दू बनाया। इतना हो नहीं, उनके साथ 
(दारयां भी जोड़ीं। शिवाजी यह नहीं मानते थे कि चे धर्मप्रष्ट हो गये, 
यानि नोच या शू बन गये। 

(शिवाजीने धर्म-परिवर्तन करके मुसलमान हुए बजाजी निम्बालकर 
और नेताजी पालकर को, जिनका खतना हुआ था और जो दस-पांच साल 
तक मुसलमानों के बीच रहे थे, फिर से हिन्दू बनाया। जिस बजाजी 
लिष्बालकर को चिदया जाता था, उन्हें शवाजी ने अपनी पुत्री दी। 
अफगानिस्तान में आठ साल तक रहे नेताजी पालकर कौ शुदिध की गयी 
और उन्हें अपने बराबरी में आसन पर बिठाया। 

धर्म संबंधी विचार पेशवाई में इतने कट्टर हो चुके थे कि पेशवाई का 
सर्वाधिक वीर पुरुष बाजीराव अपनी मुसलमान प्रेयसौ-मस्तानी-के पुत्र को 
(हू. बनाने की हार्दिक इच्छा के बावजूद, हिन्दू नहीं बना पाया। शमशेर 
बहादुर को कृष्णसिंह बनाने को घोषणा करने वाले बाजीराव के लिए यह 
संभव नहीं हुआ, बल्कि उन्हें स्वयं ही घर छोड़ने पर विवश होता पड़ा। 

क्या शिवाजी का हिन्दू धर्म और पेशवाई का हिन्दू धर्म एक हौ था? 

अलूतो और दलितों को शिवाजी ने किलेदार बनाया। पेशवाई में उनकी 
चौ पर बोझ लाद कर और गले में बजन लटका कर सड़कों को शुद्ध किया 
जाता या। शिवाजी का हिन्दू धर्म और पेशवाओं का हिन्दू धर्म क्या एक हो 
था? शिवाजी के नाम से सेना बनाकर हिन्दुओं को एकता कायम करे के 
लिए निकले सेनापति, कौन-सा हिन्दू धर्म प्रस्थापित करना चाहते हैं? 
शिवाजी का या पेशवाकालीन? 














- शिवाजी कान बे? 


(शवाजी महाराज अंधभक्ति और थोथी समझ के किस हद तक वरोधी 
थे, इस पर एक मनोरंजक टिप्पणी है। 

इसा अंधविश्वास था कि बच्चे का उल्टा पैदा होना अशुभ होता है। 
इसीलिए यजाम महाराज के पैर से पैदा होने की बात को गुप्त रखा गया। 
किसी ने पुत्र-जन्‍्म को खुशी प्रकट नहीं कौ। महाराज को पता लगा तो 
उन्होंने कहा, “बच्चा उल्टा पैदा हुआ है, तो वह मुसलमान माम्रन्प उलट 
देा।" उसके बाद हो सभी आत्मविभोर होकर खुशियां मनाने लगे। 

भक्ति एक बात है और अंध- भक्त दूसरी बाता 


5. इतिहास का विरूपण क्यों? 


शिवाजी और अवतार 

{शवानौ के प्रति सच्ची आस्था रखने काले व्यापक जनमानस में यह 
धारणा व्याप्त है कि शिवाजी ईश्वर का अवता थे। कोई उन्हें भगवान शंकर 
जी का आवतार कहता है तो कोई विष्णु का। हमारे देश और हमारी परंपरा 
मैं, मनुष्य को ईरवर का रूप लेते देर नहीं लगती। ऐतिहासिक महापुरुषों कौ 
जात तो जाने ही दीजिए, किसी सन्जन व्यक्त को भी "हवर रूप' भला 
आदमी कहने की हमारी परंपरा है। 

कोई यदि महापुरुष रहा. जनहितार्थ उसने कोई अच्छा काम किया कि 
हम उसे भगवान मान बैठते हैं। यह महज ोलापन है तो, साथ ही कुछ 
लोगो कौ सवध का साधन भी। ईश्वर निर्माण के बगैर भक्तों का हित 
जहाँ सधता। अतः, वे भगवान बनाते रहते हैं और अपनी कार्यसिद्धि करते 
रहते हैं। समकालीनों ने शिवाजी को अवतार माता था या नहीं, पता नहीं। 
उरु ऐसा दिखायी देता है कि उन पर दवी शक्ति, चमत्कारिक बल आदि 
तथ्य लाद दिये गये : पक्षी के समान शिवाजी उड़ान भर सकते थे; वह 
'शाहिस्ते खान क समश दबा मं से नमूदार हुए; उनमें अन्तर्धान हो जाने कौ 
शक्ति थी, आदि। ये वर्णन निर्विवाद रूप से मिथ्य हैं। संभव है कि उस युग 
में शिवाजी को निष्ठा और यश प्राप्ति के लिए इन अफवाहों से लाभ मिला 
हो, परंतु अनाड़ीपत और इतिहास के बीच अंतर होता है। 
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शिवाजी एक व्यक्ति थे, एक अच्छे ्यक्ति। महान व्यक्ति। कुशल और 
दष्ट सम्पन व्यक्ति। नोतिबद्ध और व्याव्ारिक। लड़ाकू बौर और 
कुशल संगठक। परतु थे तो मनुष्य हो। भगवान नहीं, अबतार नहो 

शिवाजी को भगवान बनाकर क्या मिला? शिवाजी को ईश्वर बनाकर 
शिवाजी के पद-चिहनों पर चलने के उत्तरदायित्व से मुक्ति पा लो गयो। 
“शिवाजी के आदर्श व्यवहार पर अमल करो ','प्रजा को पीड़ा न पहुंचाओ', 
“बलात्कारियों को शरण न दो', 'प्रजा के धन को हाथ भी न लगाओ', 
“अपने धर्म का पालन करो, परत दूसरे धर्म के तिरस्कर को शिक्षा न दो". 
ऐसा का जाय तो वेधडुक टका-सा जवाब मिलता है - शिवाजी कहां और 
हम कहां, शिवाजी ईश्वर का साक्षात अवतार और हम ठहर मामूली इंसान। 
यह सब हमारे लिए कैसे संभव होगा? 

शिवाजी ईश्वर का अवतार हैं; साल में एक बार उनको जय करो, 
उनका जन्मदिन मनाओ, उनके नाम पर चन्दा इकट्ठा करो, थोड़ा खर्च 
करो, थोड़ा खाओ, संभव हुआ तो थोड़ा खर्च करो अधिक खाओ, माथे पर 
तिलक लगाओ, बीर-अबीर उडाओ-काम खत्म! बस शिवाजी के अनुयायी 
कहलयाने कौ पूरी छूट मिल गई! शिवाजी के पदचिहनों पर चलने का 
उत्तरदायित्व समाप्त! शिवाजी ने प्रजा की सहायता की तो अब उनके ढोंगी 
भक्त जनता कौ 'मदद' कर रहे है। शिवाजी कं नाम का दुरूपयोग कर रहे 
है। शिवाजी के भकत प्रजा को भयभीत करने के लिए ठगी का उपयोग कर 
रहे हैं। शराब के अड्डों पर, जमाखोरों के वाहनों पर, गैरकानूनी 
मालवाहक सोटरों पर शिवाजी का झंडा और तस्वीर लगायी जाती है और 
काले धंधे चलाये जाते हैं। शिवाजी को ठीक से समझता चाहिए और इस 
सब पर रोक लगानी चाहिए। डगी और भक्त के बीच का अंतर जानने के 
लिए शिवाजी को समझना चाहिए। 


इस का वपव क्यो? 





और भवानी तलवार 
hr को अनुयायी भोली-भाली जनता ड अद सिकषितों के 
(माग में एक बाल बार-बार बिठायी गयी है कि शिवाजी की सफलता का 
एक कारण शिवाजी महाराज पर भवानी माता का प्रसन होना था। 

(शिवाजी को वानी तलवार डू कर जनप्रिय बनने के लिए, महाराष्ट्र 
के एक मुख्यमंत्री ने बहुत लंबे समय तक प्रयास किया, तो दूसरी और अपने 
अनमत में, महाराष्ट्र में अपनी सत्ता कायम करने के सपने संजोने वाले एक 
दूसरे नेता " जय भवानो-जय शिवाजी ” की गर्जना कर रहे हैं। 

शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिवाजी द्वार प्रयोग में लायी 
गई तलवार का निमाण पुतगाल में हुआ था। उस समय धातु से तलवार 
बनाने को विधि पुर्तगाल में विकसित थी। ऐतिहासिक तथ्य है कि यह 
तलवार पुर्तगालियों के साथ गोदा आवी। वहां से वह संतों के पास गई 
और फिर शिवाजी के पास आईं। उस तलवार का भवानी माता के साध कोई 
संबंध नहीं है। सताए स्थित एक अजायबघर में एक तलबार है। कहा जाता 
है शिवाजी इस तलवार को काम में लेते थे। यहाँ भवानी तलवार है था नहीं 
उस संबंध में विवाद है। परंतु सतात अजायबघर में स्थित इस तलवार पर 
'चुततगाली भाषा के वर्णाकषर विद्यमान है। आज भी उन्हें देखा जा सकता है। 

जनता के घोलेपन, जनता के विश्वास से लाभ उठाने को उदयत लोग 
जहाँ चाहते कि जनता सच्चाई जाते। लगातार सुबह-शाम “जय 
सशवाजी-जय भवानौ” कहते धर से न तो शिवाजी को समझा जा सकता है 
और न ही भवानी माता को। 


डॉगी भवतो द्वारा शिवाजी को धोखा डे 
अनेक महापुरुषों के बाबत एक तथ्व बार-बार दोहराया जाता है। 
तत्कालीन प्रभुत्वशाली लोग किसी महापुरुष के जीवनकाल में उसका 
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विरोध कसत हैं। उसके सिद्धांत और कार्य का विरोध करते हैं, और संभव हो 
तो उसकी जान तक ले लेते है। लेकिन महापुरुषों को महानता ऐसे समाप्त 
नहीं की जा सकती। उन्हें और उनके पश्चात उनके विचारों को जनसाधारण 
सम्मान देते हैं, देने का प्रयास करते हैं। फिर उनके विरोधी लोग दूसरी 
'तिकड़में भे हैं। वह स्वयं उनके भक्त चन जाते है। उन्हें सिर आंखों पर 
बाते हैं, उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि मने हैं। उनके मंदिर बनाते हैं, 
उनकी तस्वीरें छापते हैं। साथ हौ उस महापुरुष के सामान्य जनमानस के 
लिए कल्याणकारी विचारों को विकृत करते हैं या उन्हें मिटा डालते है चे 
इस बात के प्रति सतर्क रहते हैं कि ऐसे दोगियों का विरोध करने बाले 
महापुरुषों की शिक्षा आम जनता तक न पहुंचे। वे जनता को धोखा देते है 
मिध्या इतिहास लिखते और पढत हैं। जड़ी सफाई के साथ झूठ और सच 
को गद्डमड्ड करते है। 

जिन महापुरुषों कौ छवि और प्रतीक, जनसाधारण में सम्मान, श्रद्धा 
और निष्ठाएं प्राप्त करती है उन्हीं छवियों को ये सिर-आंखों पर उठाये 
[फिस है। उन्हें विकृत करते हैं और उसकी मूल आत्मा ही गात कर देते है। 
ये बड़े चालाक लोग होते हैं। कोई सत्ता के कारण, कोई धनसंपदा के 
कारण, तो कोई अपनी हैसियत के कारण प्रभुत्व हासिल किये रहता है 
लेकिन होते सब एक ही थैली के चट्टे हैं। 

ज्ञानेश्वर ने संस्कृत भाषा के ज्ञान को प्राकृत भाषा में रूपान्तरित किया। 
उन्होंने मुद्ठीघर लोगों की ज्ञान की ठेकेदारी तोड़ दी। लोगों तक, अनाड़ी से 
अनाडी व्यक्ति तक, ज्ञान पहुंचाया और उनकी अपनी भाषा में पहुंचाया। 
ज्ञान के क्षेत्र में कायम ठेकेदारी के विरुद्ध बगावत की। 

उनके जीवन काल में ही इन समाज के ठेकेदारों ने उतका विरोध 
किया। संन्यास्तियों के बच्चे कहकर ज्ञानेश्वर और उनके भाई-बहनों को 
बहिष्कृत किया, उनका यज्ञोपवीत करने से इंकार किया (ज्ञानेश्वर के पास 
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लाखो खोने को मुहरें नहीं थीं और न ही उनकी किसी गंगाभदट से पेंट हुई 
थी, अन्यथा हो सकता था कि जिस प्रकार शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ 
उसी प्रकार उनका भी यज्ञोपचीत हो जाता)। ज्ञानेश्वर ने अल्पायु में ही 
समाधि लो (समाधि ली, यह भी कितना सच है।) 

ज्ञनेज्वर के जीबन काल में उनका विरोध करने वाले, उनकी 
सास्कृतिक, धार्मिक ख्याति के उत्तराधिकारी बनकर बाद में उनकी प्रशंसा 
के लगे और यही रट लगाने लगे कि ज्ञानेश्वर के समान कोई महापुरुष 
हुआ ही नहीं और ज्ञानेश्वर के नाम को माला जपने ले रकत भाषा में 
थ रचना करके ज्ञात का प्रसार करने वाले चक्रधर का भी, नेरकर से भी 
पले, संतों ने बहिष्कार किया था। 

तुका के जीवन काल में माजी और उनके सहयोगियों ने उनका 
डट कर विरोध किया, उनके भक्ति गौतों को (अभंग) नदी में डुबाया। 
इ्ायणी नदी के अधाह तल में उनके रध को फेंक दिया और तुकारम का 
क्या किया, सो कौन जाने? परंतु ऐसी जोरदार अफवाह उदायी कि वह 
सशी स्वर्ग पहुंच गये। और उन ले जाने बले वायुयान का सिनेमा और 
सिरो से रंगीन खाका भी खींचा गया। 

नदी में बोय जाने पर भ, तुकाराम के भक्तिगीत (अभंग) जनता को 
बीच लोकप्रिय रहे। ब उन्हे गाते रहे। उनके ग्रंथों को डुबाकर और तुकाराम 
को स्वीय बनाकर भी जब उन्हें लगा कि तुकाराम को समाप्त नहीं किया 
जा सका है तो. मंबाजी के उततरधिकारियों ने तुकाराम की प्रशंसा कली 
शुरू कर दी उनके भक्तिगीत मं. बे अपनी बेतुकी तुकबादियां घुसेड़ने लगे। 
उनके भक्तिगौतों पर कथा प्रबचन करने लगे, परंतु साथ हौ यह प्रयास भी 
करते रहे कि तुकाराम ने अन्धश्रदधा और अन्याय पर जो चोट की, जनता 
तक वेन पहुंच पाये। 

जह दूर क्यों जायें? महात्मा गांधी के साथ क्या किया? योजना-बदध 
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तरीके से उनको हत्या कौ, उनका खून किया। षडयंत्रकारियों में से कुछ 
चालाकी से छूट गये। किसी को फांसी हुई, किसी को सजा मिली। अब 
कहते हैं, “महात्मा गांधी की हत्यां एक पागल ने की!” क्या घडयंत्रकारी 
'पागल थे? महात्मा गांधी की हत्या पूना के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, 
जाधूम गोडसे ने को। कया वह पागल धा? 

महात्मा गांधी कौ हत्या पर कई जगह मिठाइयां बाटी गयी। जाथूराम 
गोडसे का शहीद कहकर सम्मान किया गया और अब नायूराम गोडसे के 
सहयोगी और अनुयायी कया कहते है? वे कहते हैं, हम “गांधीवादी 
"समाजवादी हैं। है न कमाल? 

हत्या के बाद भी जब महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करना संभव 
हीं दिखाई दिया तो स्वयं गांधीवादी बनकर, गांधी को खत्म करने क॑ लिए. 
निकल पढ़े। विश इतिहास मे ऐसी कई मसाले मिल है। 


आज यदि शिवाजी होते... 

ज्ञानेशवर, तुकाराम, महात्मा गांधी के समान ही शिवाजी को भौ विकृत 
डर से पेश करे का लंबे समय से अभियान चल रहा है। 

जागरे बांटने के शिवाजी विरोधी थे। आज शिवाजी क अनुयायी 
_नई-नई जागीरे बता रहे हैं। जागीरदाएं से कहा जा रहा है कि अपनी जोरों 
में चाहे जो कौजिए। चाहे जिस प्रकार प्रजा को लूठो, खाओ-पिओ, 
मौज-मस्तो करो। बस शासन चलाने में हमारी मदद करते जाओ ताकि हम 
भी प्रजा को लूट सकें। आप जया कम लूटिये, हम जर ज्यादा लूरें। आप 
हारं में खेलिये या लाखों में, हम करोड़ों डकार जायेगे। 

यह सही है कि शिवाजी-युगीन जागरे आज नहीं हैं, पर नई जागीर 
और नये जागीरदार बढ़ रहे है जेड पोको जागौरें सभी जिलों मं है। चीनी 
सम्राट नये जागौरदार ही हैं। तरह-तरह के निगम भौ जागीरदारियां हो हैं 
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बड़ी सहकारो संस्थाएं, नगरपालिकाए, संसद सदस्यता, विधानसभा 
सदस्यता ने भी जागौरदारियों का रूप ले लिया है और ये सब जागौरदारियां 
उत्तराधिकार में दी और लो जा रही हैं। 

इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीँ होगी कि प्रात्र में सत्ता का 
हिक््रीकरण होना चाहिए, परं विकेन्द्रीकरण का मतलब जागरा 
कायम करना नहीं माता जा सकठा। शिवाजी के युग में जागौरदार जनता को 
यातनाएं पहुंचते थे; उनसे कहाँ अधिक ये नये जादा उन्हें कष्ट पहुंचा 
रहे है। चानी समरे का यदि किसी ने विरोध किया, तो समक्षिए कि वह 
पत तक समाप्ता न तो उसे कर्ज मिलेगा, न ही खाद; और उसका गना भी 
कोई नहीँ खरीदेगा। दो साल कं अंदर ही वह बबा ह जायेगा और यदि एक 
बर्बाद हो जाये तो दूसरे दस सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते। 
परिणामस्वरूप जागौरदार की जागौरदारी और मजबूत बनत जाती है। 

इन नये जागौरदारों की आंखें प्रजा को सुकुमार बेटियों पर गी हैं या 
नही? बलत्कार हो रहे हैं या नहीं? प्रजा को साग भा के डंठल को भी 
हाथ न लगाने का जहां पाठ दिया गया था, उस शिवाजी के महा मे नये 
राजाओं, सरा और जगीर के स्वागत मे प्रजा क॑ नाक मे दम हो जाता 
है यानहो? 

और सबसे भयानक बात यह है कि यह सब कुछ "शिवाजी महाराज 
को जय” के नत के साथ जरी है। यह सब देखने के लिए यदि शिवाजी 
होते लो, उन्होंने क्या किया होता? यह सच है कि आज वह नहीं हैं. और यह 
भी उतना ही सच है कि बह कभी लौटकर नहीं आयेंगे। परंतु उतका पढ़ाया 
जया घाठ तो हमारे बौच मौजूद है? उनकी सोखों को अमल में उतारकर, नये 
जागरो पर रहार करा ही सही मायने में शिवाजी को याद करना होगा 

आज शिवाजी कं नाम पर और शिवाजी के जयघोष के बीच हिन्दू- 
मुसलमान साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। उन धर्मान्थों को बताया जाता चाहिए. 
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कि, शिवाजी धमाध नहीं थे। वह हिन्दू धर्मनिष्ठ तो थे, पु मुस्लिम 
अरमविदवेषी नहीं भे। वह भक्त थे. परंतु अंध््त नहीं थे। 

जिस प्रकार हिन्दुओं के बीच कट्टर धमान हैं, उसी प्रकार मुसलमानों 
के बीच भी धर्माध हैं। कुछ मुसलमान तो अपने आपको शाहजहा के 
उत्तराधिकारी समझते हैं और मानते हैं कि हमने इस देश में शासन किया। 
लेकिन यह भी विडंबना ही है कि इस देश में मुसलमानों का शासन था तब 
भी सभी मुसलमानों को न तो पुलाव खाने को मिलता था, पौने को श 
अधिकांश तो बेचा गरब हो थे। 

जिन मुसलमानों ने ग्राणाहुति देकर शिवाजी कं स्वाधीन ग्य स्थापना 
में योगदान किया ये भी तो आपके हौ पूर्वज थे। औरंगजेब तो आपका 
आदिपुरुष. है, मगर शिवाजी के लिए जान न्यौछावर करने बाले 
मदारी-मेहतर आपके कुछ भी नहीं? आहिल शाह तो आपका पूर्व ठहर, 
इब्राहिम खान, दौलतखान और काजी हैदर से आपका कोई रिश्ता हो नही? 

शिवाची दवा प्रस्थापित स्वराज, केवल हिन्दुओं के लिए नहीं था। यह 
महाष्ट्र निवासी मुसलमानों के लिए भी था। तो फिर महाराष्ट्र के 
मुसलमानों को ' शिवाजी ' का आदर करना चाहिए या नहँ? 

शिवाजी के नम पर, जिस प्रकार मुसलमानों पर हमले किये जा रहे हैं. 
उसी प्रकार "जय भवानी”, “जय शिवाजी” की नरेबाजी के साथ दलितों 
पर भी आक्रमण होते हैं। आकषण कं विरोधी, शिवाजी की जय कहते हुए 
भूल जाते हैं कि शिवाजी ने जानबूझकर दलितों को अपनी नौकरियों में रखा 
था, उन्हें ऊंचा उठाया था। 


इतिहास को क्यों तोड़ा-मरोड़ा जाता है? 
आधुनिक युग हो, या बता युग; महापुरुषों क॑ चरित्र, उतके विचार और 
की प्रेरणाओं को क्यो तोड़ा-मडा जाता है? 
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यह अकारण नहीं होता। इसमें अज्ञानता को जैसी भूमिका सती है वैसी 
हो इतिहास को लोड़ने-मरोड़ने कौ प्रवृत्ति और निजी स्वार्थ का भी हिस्सा 
होता है और इनका परिणाम भ कंबल एक हो होता है। 


अब शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए 

सभी ने कुल मिलाकर शिवाजी के नाम का कैसा इस्तेमाल किया? गत 
सालों में शिवाजी को ऊंचा उठाया या उने नचे धकेला? प्रादेशिक विस्तार 
के अनुपात में शवाजी की मान्यता बढी या घटायी? 

"पहले शिवाजी महाराज को तस्वीरें महारष्ट्र कं बाहर भी देखने को 
मिलती थी, मध्य प्रदेश; दक्षिण कर्नाटक, बडोदा और गुजरात में भी। 
'एकौकृत महार का आंदोलन शुरू हुआ। हम सबने शिवाजी महाराज के 
इतिहास कौ सहायता से महाराष्ट्र के लिए अभियान चलाया। भाषा के 
आधार पर संयुक्त महाराष्ट्र को स्थापना का आंदोलन बिल्कुल ठीक था। 
इस संदर्भ में परदेशिक भाषा का शब्दकोष तैयार करवाने वाले शिवाजी 
महाराज के इस को याद करना और उनका लाभ लेना ्यापसंगत और 
उचित हो था, परंतु हमने संतुलन कहीं रखा। 

संयुक्त महाराष्ट आंदोलन कं एक प्रखर प्रचारक, आचार्य अपने कहा 
करते घे कि *महाराष्ट्र के पास इतिहास है और दूसरों के पास केवल 
भूगोल” इस पर ठातियों की गढ़गदाहट होते, पु यह अतिशयोक्ति है। 
महग के लोगों को शिवाजी प्रिय हैं। जिस प्रकार उनके पास शिवाजी का 
इतिहास है, क्‍या उसी प्रकार कर्नाटक के घस रानी चन्नाम्मा का इतिहास 
नहीं है? क्या राजस्थान के साथ राणा प्रताप का इतिहास नहीं हा है? मध्य 
प्रदेश और गुकयत राज्य कया कल के पैदा हुए है? अचार क बहाव में 
संतुलन नहीं सा संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, और महाराष्ट के हर. 
जो शिवाजों थे, उन्हें महाराष्ट्र में लाकर हे नजस्बंद कर दिया। उन्हें 
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केवल महारष्ट्र तक सौमित कर दिया। 

आज महाराष्ट्र में व्या चल रहा है? शिवसेना बन गई है। आरभिक दिनों 
में महाराष्ट्रियों को छोड़कर बाकियों के लिए और अब मुसलमानों के 
विरुद्ध जो कुछ कहा और किया गया या किया जा रहा हैं, वह सब शिवाजी 
के नाम पर किया जा रहा है। हिन्दू एकता स्थापित हुई, मराठा महासंघ का 
निर्माण हुआ, पतित पावन नामक संगठन बनाया गया। शिवाजी और भवानी 
कौ जय-जयकार जारी रही। 

जो शिवाजी पूरे महाराष्ट्र के थे, उन्हें महाराष्ट्र के हिन्दुओं का पूज्य 
बना दिया गया, और अब तो वे सभी हिन्दुओं के भौ नहीं रहे। उन्हें 
“मौ-ब्राह्मण पालनहार" बनाया गया। मराठा महासंघ बनने के बाद, उन्हें 
मराठों का शिवाजी बना दिया गया। आरक्षण का विरोध करते समय गला 
'फाद-फाड़ कर “शिवाजी महाराज कौ जय" योली गयी। मराठवाडा और 
अनयत, दलितों कौ बस्तियों पर आक्रमण करते समय “जय भवानी, जय 
शिवाजी " के नारे लगाये गये और शिवाजी को, मतर उच्चवर्णाय हिन्दुओं 
का यना दिया गया, यानि ब्राह्मणों और नये-पुराने, सच्चे-झुठे १6 कूलो के 
मराठों का बना दिया गया। 

शिवाजी को निजी स्वार्थसिद्धि का साधन बनाया गया। इसी प्रकार कौ 
[एक घटना विशव महायुद्ध के समय हुईं थी। अंग्रेज चाहते थे कि लोग सेना 
में शामिल हाँ उन्होंने पोस्टर छापे। पोस्टर पर शिवाजी को तस्वीर छापी और 
(आवाहन किया " शिवाजी के अनुयायियो सेता में भर्ती हो। शिवाजी बोर थे, 
आप भी बीर हैं। युद्ध में चलिये।” देश को गुलामी में जकड़ कर रखने वालो 
ने शिवाजी कं नाम का उपयोग किया और अब गरीब जनता कं बौच जाति 
और सम्प्रदाय के नाम पर तांडव मचाने बाले, देश को छि्न-भिनन अवस्था 
में देखने के अभिलाषी, शिवाजी के नाम को भुना रहे हैं। 

बे तो जो कुछ कर रहे हैं वह करते रहेंगे, परंतु हम उन्हें यह सब क्यों 
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करने दें? बे गलत इतिहास बनाते हैं या इतिहास छुपाते हैं और केवल 
“जयकार' करते हैं। परन्तु हमें केबल “जयकार' नहीं करनी चाहिए, बल्कि 
हमें सहो इतिहास जानना चाहिए। 

सत्ता, संपदा, प्रतिष्ठा, ज्ञान आदि पर अपनी इजारेदारी कायम रखने के 
हए बे केवल शक्ति का ही प्रयोग नहं करते। केवल बल और साहस को 
ह काम में कहीं लाते, बल्कि विचारं का भी प्रयोग करते है। इतिहास का 
इस्तेमाल भी करते हैं। वे अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस प्रकार 
आम आदमी को पट्टी पदाते हैं, ऐसा तात्विक ज्ञान उनके गले उतत हैं. 
ऐसा इतिहास पढ़ते हैं कि अंततः लाभ उन्हें ही पहुंचे। इन इजारेदारियों को 
कायम रखने में, उक्त विचारों से, तात्विक ज्ञान से, सच्चे, झूठे, विकृत, 
तघ्यहोन इतिहास से मदद मिलती है। विचार अत्यधिक कारगर शस्त्र होता 
है. अधिक प्रभावशाली होता है, बंदूक से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए 
इस हथियार का प्रो ये प्रभुत्वशाली लोग करते है 

अत इनकी इजारेदारी को खत्म करने के इच्छुक लोगों को भौ अपना 
वैचारिक अस्तर मजबूत बनाना होगा। 

वैचारिक शक्ति के कौर परिवर्तन संभव नहीं, अत: जनता को चाहिए. 
(कि वह शिवाजी के सही इतिहास का अनुसंधान करे, उनका उचित अर्थ 
'निकाले। इतिहास में जो त्यान्य हो उसका परित्याग करे, भविष्य को ओर 
बढ़ने में जो सहायता पहुंचाये, नये विकसित विचारों से लैस करके, उन्हें 
अपनाये। 

(शिवाजी के इतिहास में, विचारों में, व्यवहार में और कार्य की प्रेरणा में 
जज भी बहुत कुछ उपयोगी है। उससे ठीक से समझा जाना चाहिए और आगे 
बढ़ाया जाना चाहिए। 
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श्री भवानी शंकर 
उन सभी सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त, जुमलेदारों, हवलदारों और 
कारकुन, जो मौजा हलवर्ण, तहसील चिपलून, दामोल प्रांत में स्थित फौज 
से जुड़े हैं, के परति महाराज शिवाजी राजे कौ ओर से - कस्या चिपलून कौ 
फौज के लिए सरकार ने प्रबंध नियुक्त किया है और इसके बाद घाटी केत 
में लश्कर ले जाने का कोई मतलब नहीँ है। चिपलून में लश्कर का पड़ाव 
था। इसलिए दामोल प्रांत में वर्षाअतु में घुड़साल के लिए दाना-भूसा 
संचयित किया गया था। उसमें से अच्छा-खासा हिस्सा खत्म हो गया। 
'चिपलून और आसपास कौ टुकडियों में फौज का हो अच्छा-खासा 
'घास-भूस खर्च हुआ उसके संबंध में कोई समाचार नहीं है।इस परिस्थिति 
में बैसाख के बीस दिन की गर्मियां भी घुड्साल कं लिए बहुत हैं। अनाज, 
दाने-पानी कौ कमी तो हो ही गई है, परंतु आवश्यक हुआ इसलिए 
कारकों के पास से और किले पर जो अनाज था वह दिला कर, घुढ़साल 
के लिए काम चलाऊ व्यवस्था को गयी है। आप मनमाना दाना, रोज का 
राशन, घास मगे, जब तक है तब तक बेफिक्री से घोड़ों को खिलायेंगे। 
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खत्म हो जाने पर बरसात में मिल नहीं पायेगा. भुखमरी हो जायेगी, घोई 
मरते लगेगे। इसका अर्थ होगा कि घड क हत्या के दोषी आप हीं हैं। आप 
दुय पर दबाव डालेंगे ऐसे में सिपाही जायेंगे, कुणविों से कोई अगज 
जायेगा, कोई रोटी, कोई घास, कोई इंधन; कोई साग और कोई पत ऐसा 
होने पर अपनी जान हथेली पर लेकर जो कणवों घर बनाये बैठे हैं, वे भो 
भागने लगेगे। कई भूखों मरने लगेंगे, और फिर वे सोचेंगे कि आप लोग 
मुगलों से भौ बदतर हैं। उनमें असंतोष फैलेगा। तब प्रजा और घोड़ों को 
सताने को सारी बदनामो आप लोगों पर आयेगी। थे ठीक से समल, 
सिपाही हो या पैदल सेना, जिस गांव में रूके, यहां की प्रजा को ततर पी 
चौड़ा पहुंचाने को आवश्यकता नहीं। सरकारी खजाने से आपका हिस्सा 
आपके पास पहुंचा दिया गया है। अनाज, पशु के लिए चाए या ईध, 
साग-भाजी और भूमी नकद खरीदी जाय। ऐसा न करके किसी पर 
अत्याचार या ज्यादती करने और किसी के साध झगड़ा कसे की 
आवश्यकता नहीं। घुडसाल के लिए जो प्रबंध किया गया है, वह यत 
भर चलना चाहिए। जिस परिमाण में अनाज, रोज का राशन कारकुन रें उसी 
परिमाण में लें। भूखे न रहना पढ़े, प्रतिदिन खाने को मिले और भौ 
जोडे तदसत हों. ऐसी व्यवस्था करती चाहिए। कारकुनों से अकारण मस 
करना या यह दो, वह दो कहने, प्रबंधक कार्यालयों और गोदायों में पु कर 
लूटपाट मचाने कौ आवश्यकता नहीं और वर्तमान ग्य कं लिए ुइसात 
के लिए जैसा प्रबंध है, वैसा ही रहना चाहिए। कोई अलाव जलायेगा, कोई 
गलत- सलत स्थानों पर भोजन पकाने क॑ लिए चूल्हा जलायेगा, कोई चिलय 
में आग लगायेगा, पास पड़ी चास में हवा के कारण अचानक आग तंग 
सकती है। एक हिस्से में आग लगने से सारे हिस्से जल जायेंगे। पास के 
गदूढर भवक से जल जायेंगें। यह तो सभी जानते हो हैं कि तब कुछ 
ऋणबियों की गर्दन उड़ानें और कुछ कारकुनों को उचित चेतावनीपर् 











न शिवाजी कान बे? 


सजाएं देने से भी खाना बनाने हेतु लकड़ी मिलने से रहो। अतः, सख्ती के 
साथ, अच्छी तरह घूम-फिर कर निगरानी को जाया...रात में घर में दीया 
जलता रहे और अकसमात चूहा उसको जलती बत ले जाये, ऐसा नहीं होता 
चाहिए। आग से नुकसान न हो। घास बच पाये ऐसी व्यवस्था को जाय 
ताकि वर्षा ऋतु मे घोड़े बचे रह सकें। अन्यथा घोड़ों को फिर बंधा नहीं 
पड़ेगा. खाने को नहीं देना पड़ेगा और होगा यह कि घुड़साल खत्म, आप 
अपाहिज। 

इसी कारण आपको विस्तृत रूप से लिख रा 'हूं। जितने भौ जुमलेदार, 
हलर, कारकुन हों यह ध्यान से यह रजका सन ले, और चौकने रहें 
"लगातार प्रतिदिन कौ खबर रखें, चेतावनी दें। इसके अनुरूप बर्ताव में जिससे 
दिलाई होगी, अवयानना जिसका अपराध होगा, उस पर बदनामी आयेगी, 
उससे मराों की प्रतिष्ठा तो जायेगी ही उसका रोजगार भी नहीं बचेगा। 
धा से समझिए, ललन पर छोड़ा नहीं जायेगा। यह जानकर तुसार 
व्यवहार रखे छ. ।2 सफर 


महसूल के संबंध में सूबेदार को पत्र 


शके ।598 भादो शुक्ल 8 
हिज सत्‌ ।077 जब 6 
इसवी सन्‌ ।676 सितम्बर 5 

औ शंकर 
ति औमान राजगीएव युक्त रामजी अनन्त सूबेदार मामला प्रेभावेली को 
राजे शिवाजीराजे का प्रणाम। विशेष कि सरकार ने मेहरबान होकर आपको 
धेच व्यक्त की है क्योंकि आपने चोरी न करना, इमानदारी के साथ 
सरकारी काम करता ऐसी क्रियाएं को हैं। उसी प्रकार साग-भाजी के एक 
भी डंठल पर मन मैला न करते हुए ठौक-ठोक याब और उससे भी ततप, 
कमोबेश जो भौ, शासन संस्था के लिए ठौक, लगान, संचय, उगाही जिस 
समय जो उचित और संभव हो वैसे करते रहना और हर एक प्रकार से 
सरकार का धला...हो वह करते जाता। प्रदेश में खेत बटाई (खेत की उपज 
में जोते चाले और भूमि स्वामी का हिस्सा) का अनुबंध शुरू है पर प्रजा 
को प्रा का अपना हिस्सा मिले और शासन का अंश शासन के पास पहुंचे, 
सा करते जाना है। प्रजा पर कठोर हुए, तो सरकार आपये खुश नहीं होगी. 
बह ठोक से समझता। दूसरी बात यह कि वस्तु का नकद के रूप में ही 
महसूल किया जाये, ऐसा कोई सरकारी आदेश नह है। नकद महसूल देते 
हुए, नकद त हो तो सस्तु का महसूल वस्तु के रूप में हो लेकर संचय किया 
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के सहयोग से उचकी नजर प्रत्येक स्थान पर पड़ती थी और उन्हें चहां 
सफलता मिलत धी, और उन्होंने विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार किया। उसके 
बाद नुरूददीत जहागीर बादशाह ने भगवान पर भरोसा कर 22 साल 
बादशाहत को और बाद में स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। शाहजहा सरकार 




















'जजिया ( धार्मिक ) कर के संबंध में 'बलतोस साल बादशाहत करने कं उपरते भी कायम रही। पूर जीवन 
औरंगजेब 'को पत्र अच्छाइयों में व्यतीत कर निरन्तर प्रसिद्धि पायी। इसलिए स्पष्ट सिद्धांत है 

कि जिस व्यक्ति ने भी प्रसिद्धि पायी और याद में उसने अपने पीछे सुयश 

tt) जोड़ा उसे जोवित आवस्था में अकूत संपदा प्राप्त होती रही है। जिन 


उल्लिखित सम्राट कौ महानता और बीरता का मैंने वर्णन किया है, उन्होंने 





सो सन्‌ ।657 
सत्यवचनी शिवाजी - औरंगजेब वैसे ही नियमों और कार्यकलापों को कार्यरूप दिया। सार दुनिया उनकी 
भाग्य योग से कौर अनुमति के दरबार से निकल आवा परतु यासंभव सेवा रक्षा के लिए चिंताग्रस्त रही। वे बादशाह भी धर्म कर वृसलने में सक्षम थे। 
धर्म में उपस्थित हूं। वह सेवा अच्छी है और प्रयास भी उत्कृष्ट हैं। परु, यह विरवास करके कि सभी छोटे-बड़े जो अपना-अपना धर्माचरण 
छु, इन, तर्क, रोम और सौरिया के बादशाह, समंत, मुगल, राजा करते है = चे सब भगवान के हैं, उन्होंने किसी पर अत्याचार करने की 
और राणा लोगों कौ और उनके अलावा सालो देशों में खने वालों, रेगिस्तानों सोची भौ नहीं। उनके उपकार की प्रसिद्धि अब तक है और हर एक 
और मैदानों के यात्रियों को पता है ही. पतत उनसे भी अभिक समुद्र कौ तरह फटे-बड़े को जिव्हा पर उनकी प्रशंसा और आर्शीवाद है। जैसी जिसकी 
मन रखने वाले, आप पर भी प्रगट हो हो गया होगा। इसलिए आबाल बद्धो जोयत, वैसो उसको बरकत। उन बादशाह कौ दृष्टि जन कल्याण पर थी। 
का जिसमें कल्याण हो वह कई बातें लिखी जाती हैं। सुनने में आया है कि 'बत॑मान में आपके आधिपत्य से कई किले और प्रदेश निकल चुके हैं, और 
वर्तमान हमारे इधर आने के बाद, सम्राट का खजाना खाली हो गया, और शेष बचे हुए भी जा रहे हैं... हर एक महल की आय एक लाख में से एक 
समसत जमा पूंजी खत्म हो गई है। अत: उसे पूरा करने के लिए हिन्दू जनता हजार मिलना दुर्लभ हो गया है। जब बादशाह और उनके शहजादों के घर में 
'पर जजिया (धर्म) कर कौ आमदनी से सम्राट अपना काम-काज चला रहे दर्ता का निवास हो गया हो तो अधीनस्थ जागोरदारों और अमीरों के 
हैं इसके पहले, बादशाह अकबर ने 52 साल तक न्यायपूर्ण शासन किया। हालात समझ में आते हैं। सारांश यह है कि सिपाही हैरान व परेशान हैं, 
यही कारण है कि ईसाई, दाऊदी, मोहम्मदी के अतिरिक्त ब्राह्मण और शेवडे साहुकार चिल्ला रहे हैं और मुसलमान रो रहे हैं, हिन्दुओं के मत में रोष है 


आदि हिन्दू लोग अपने-अपने धर्मों का पालन ठौक प्रकार कर सके और और कई लोग भूख नहीं मिटा पाते हैं, तो फिर शासन-संचालन कैसाःऔर 
उन धर्मों के पालन हेतु उं बादशाही अनुदान प्रण होता सा। फलस्वरूप ऊपर से धार्मिक कर को लेकर पूरब से पश्चिम तक ऐसी बगावत फैल गई 
बह (अकथर-अनु,) जगदपुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए और ऐसी विवेक बुद्ध है कि हिन्दुस्तान के सम्राट, फकोर, ख्राह्मण, जोगी, संन्यासी, बैरागी, 








जोड़ शिवाजी काँन बे? 


अनाथ-गरोब और धके-मादे सभी लोगों से धार्मिक कर ले रहे हैं, और 
तैमूर सम्राट का नाम डुबोने का काम कर रहे है। आकाश से उतरी हुई 
किताब यानी कुरआन भगवान की वाणी है। उसमें निर्देशित किया गया है 
कि भगवान विश्व का है या मुसलमानों का है। ठीक हो या गलत, उन दोनों 
का निर्माण भगवान द्वारा हुआ है। जहां मस्जिद है, वहां उसे अजान से याद 
किया जाता है और मं में घंटा बजाकर। उनमें से किसी धर्म का विरोध 
करना अपने आप में अपने धर्म से हटना और ईश्वर विधान को अस्वीकृत 
कर, उस पर आरोप लगाना है। किसी वस्तु पर लांछन लगाना, वस्तु पैदा 
करने वाले पर आक्षेप लगाता है। धर्म पर कर का नियम भारी भूल हैं। 
पेशी सुलतान अहमद गुजरती, ऐसे हो मनमाने और अनुचित तरीके से 
रहा। वह जल्दी ही डूब गया। अत: इस वृद्ध अवस्थ में ऐसा जकड़ा होना 
सारता को तनिक भी शोभा नही देता।... मेरी अच्छी सलाह है कि पाप से 
'दृषित हुए मन को साफ किया जाये। इस पर भी “हिन्दुओं को पीड़ा पहुंचाने 
में ही धर्म है" ऐसा मन में विचार हो तो राजसिंह से धार्मिक कर लिया जाये 
यानी फिर इधर से कठिन नहीं होगा। इस पर भी सेवा क॑ लिए तत्पर हूं. परतु 
अताध-गरौब तो चौंटी-मच्छरों की तर हैं। उनको मिटाने में कोई महानता 
नहीं है। अधीनस्थ लोग भी देखते-देखते ही आग को तिनको से डक लेते 
हैं। वह भी आशचयंजनक प्रतीत होता है। 
रासन का सूरज उदयांचल के प्रकाश से भी प्रखर हो। 
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